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॥ हरेः ७० तत्सत्‌ ॥ 
भूमिका 


श्री १०८ मत्पूज्यपाद्‌ स्वामी निरंजनदेव सरस्वती 
विरचित श्रीमदुलोकिक वेदान्त दशन ग्रंथ अनेक साधुओं, 
मदात्मा, संन्यासिया ओर हरिभक्त सज्जना के अनुरोध से 
प्रकाशित होकर सन्मुख आ रहा है। इसमें पूज्य भ्रीस्वामीजी 
महाराज के समय-समय पर रचे हुप दोहो का संग्रह है । 
उक्त स्वामीजी वेदान्त दर्शन के केसरी हें । भारतवष 
के भिन्न-भिन्न स्थानां के सहस्त्रो महात्मा विद्वान्‌ सद्ग्रहस्थ 
श्रीस्वामीजी के अनन्य सेवक हैं । परम कारुणिक जीवन्मुक्त 
महात्मा जी ने सम्पूणं सज्जनो के हिताथं यह निताप-संताप 
हारिणी उपदेशासत-नि्ेरिणो प्रवाहित की है। यह स्मरण 
रहे कि इस ग्रंथ के दोहो की रचना काव्य-कोशल या 
भाषा-चमत्कार आदि प्रदर्शन करने के हेतु नहों हुई । इसकी 
रचना संसार के कष्टौ से व्यथित जीवा को ब्रह्म-ान. और 
ब्रह्मपद प्राप्ति की ओर प्रयत्न शील होकर इस माया-मोह- 
मय संसार-सागर से पार पहुँचाने के उद्देश से की गई है । 
हमें विश्वास है कि श्रीस्वामीजी को इस वाणी को पढ़ कर 
मनुष्य कल्याण पथ के पथिक बनेंगे । हम श्रीस्वामीजी 
महाराज का हृदय से आभार मानते हैं, जो उन्होंने कपा 





' कर हमे अपनो इस उपादेय उत्तम उपदेशमयी वाणी को 


प्रकाश मे लाने की आशा दे कृतकृत्य किया हे । . 
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“# 32 ७-- 
अथ श्रीमद्‌ अलौकिक ब्रह्मात्म दर्शन 
प्रारम्भः । 
हरि; ॐ तत्सत्‌ 
32 शी सद्गुरु परमात्मने नमः 
॥ अथ निर्गुण वस्त निर्देश मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 
ॐ नमो ब्रह्मात्मा, अनंत अनादि धाम । 
यती निरञ्जन श्रुति ररे, सोऽहं सदा अकाम॥१ 
॥ अथ सगुण वस्त॒ निर्देश मङ्गलाचरणम्‌ ॥ ` 
उत्पाति पालन जग इती, जाका यह व्यवहार। . 
हरी कृष्ण ब्रह्मात्मा, निरञ्जन सोऽहं सार ॥२ 
` विष्णू, शंकर, शारदा, गणपति भानू ईश । 
सोऽहं-हंसो एक नित, नमो ब्रह्म जगदीश ॥३ 


T 
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(२) 
व्यक्ताव्यक्त स्वरुप जो, रूपारूप अनाम । 
सोऽहं साक्षी ब्रह्म अज, श्रीकृष्ण सुख धाम ॥४ 
॥ अथ ओसदणुरु सङ्गलाचरणम ॥ 
नमो निरञ्जन देव यति, श्रीणुरु ब्रह्मानंद । 
नेत अनादि देव हरि, सो$हं परमानंद ॥५ 


जे सर्वातम ब्रह्म अज, सद्गुरु सदा अकाम । 
नमो अनंतं अपार हरि, सो मम आंतम राम ॥६ 


ब्रज्ातम जगदेव हरि, कृष्ण निरञ्जन नाम । . 
गगन रवी, जग ज्योतिमय, सोऽहं नम अनाम ॥७ 
॥ वेदान्त आचायों के अति चन्द्ना.॥ . 


हरी रूप जग अवतरे, सूत्रकार श्री व्यास । | 
भाष्यकार शंकर नमो, निर्मल ज्ञान प्रकास ॥८ 


जीव कर्म फल देन को, युग युग:हरि अवतार । ` 
निरञ्जन देव विचार श्रुति, सो या ग्रथ मझार ॥ 3. 


J 


| 
| 
| 


oe ७ हक 
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( ३) 
निर्गुण सर्गुण बरह्म का, निर्मळ कीन्ह विचार । 


पे सुने जो प्रीति से, उतरे भव-निधि पार ॥ १० 
` ` परमातम गुरु भक्ति कर, ब्रह्मवित साधू सेव । 


हस्तामलक लख आतमा, कहत निरञ्जन देव ॥ ११ 


त्‌ क आ क्त 


ग्रथारम्भ ॥ | 


हरी कृष्ण श्रीकृष्ण ही, जगत शुरू भगवान । 
यती निरञ्जन अवतरे, जीव कमफल दान ॥१ 


सूरज वंशी राम अज, यती निर्जन जान । . 
ज्ञानयोग श्रुति गोप जो, बहु बिधि कीन्हा गान ॥२ 
राम-वसिष्ठसंवाद श्रुति, पुनि पुनि कान्ह पुकार । . 
भजो निरञ्जन आत्मा, ब्रह्म साक्षि सुख सार ॥३ 
सत्याचार-व्यवहार में, करो मुमुक्षू प्रेम ॥ 
निरञ्जन राम वसिष्ठ जू, कहत ज्ञान श्रुति नेम ॥४ 


र 





(४) 
नाना रूपक बाँध के, कहें वसिष्ठ प्राति राम । . 
निरञ्जन देव अखण्ड भज, तजो वासना काम ॥५ 
३० अविनाशी ब्रह्म अज, राम निरञ्जन देव । 
सूर्य वेश अवतंश हरि, सोऽहं देवन-देव ॥६ 


प्रकरण विरति मुमुक्ष लख, उत्पति स्थिते जान। 
: ~ निवा ०७ 
उपशमं पुनि निवाण जो, प्रापक ब्रह्म प्रमान ॥७ 


नाना रूप अध्यास का, श्रुति विचार बहु कोन्ह । 
जग तारण कारण प्रभू , राम ब्रह्म परवीन ॥८ 
श्रीकृष्ण हरि कृष्ण ही, यती निरञ्जन राम । 
बालमीक भरद्वाज से, कह्यो भविष्य अकाम ॥९ 


ॐ निरञ्जन रामजू , कहे महिमा कवि कौन । 
नमस्कार मेरी मुझे, अहं अह्मास्मि मोन ॥ १० 


Cini and | ए कल, 
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(५) 
___॥पराभक्तिज्ञानवणन॥. . ` 
निर्मल साधन ज्ञान के, पराभक्ति के जान । : 
गोप-सुता उद्धव प्रति, कहे कृष्ण भगवान ॥१ 
सो मम भक्त पिछानिये, करे त्याग ऽ हंकार । | 
धन, पत्नी, सुत सुता को, अरपें मोहिं उदार ॥२ 
राज पाटका ठाट सब, मम माया का. खेल-। 
जगत स्वप्न वत त्यांगिये, भूल न कीजे मेल ॥३. 
अतिथि रूप भगवान को, अरपो अपने भोग। _ 
त्याग भक्त सब वासना, करो. अखण्डित योग ॥9 
लोक वेद को लाज जो, की मेंने सब त्याग ।. 
गोप-सुता मम प्रेम वश, कीन्हों दृढ़ वेराग ॥५ 
मगन फिरत मम ध्यान में, भूली चाल कुचाल । | 
भई कृष्ण कह कृष्ण हम, श्याम सुंदर नंदलाल ॥६ ` 
' सृग-नेनन के नेन में, कृष्ण रूप सर ऐन । : 
लगे भगे जगं इन्द्र सब, प्रकट तेज ब्रह्म चेन॥७: 


T 





( ६ ) 

हरे कृष्ण गोपाल हरि, हेहे राधे-कन्त । 
जग कारण तारणविभू., तुम प्रभु आदि अनंत ॥८. 
वेद लोक कत्ता हरी, तुम बिन और न आस। 
यातें लब्जा-धर्म को, हम कीन्हों संन्यास ॥९ 
स्वास स्वास मुमरेँ प्रभु, हम अबला बळ हीन । 

ये वर दीजो साँवरे, रहें आप में लीन ॥ १० 
देव अनादि अनंत हरि, श्रीकृष्ण सुख सार। 

में हि निरञ्जन देव हरि, मेरी मझे जुहार ॥ ११ 
. ॥ तीनों अधिकारियों के प्रति साधारण उपदेश ॥ 
साधारण उपदेश यें, श्रुति-स्ृतिअनुकूलछ। 
उत्तमं मध्यम कनिष्ट जे, नहिं तिनके प्रतिकूल ॥१ 
सावधान श्रुति पथ चलो, मन के त्याग विकार । _ 
कर्म-उपासनाज्ञान भज, यह साधन सुखसार ॥२ 
कामोषंमदःखोंम हम, तज मन शत्रु विचारि। ' 
सत संगति संतोष संत, सत. बुत शान्ती धारि ॥३: 


T 
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( ७) 

` दुर्जन-सँग न कीजिये, ता सँग अधिके न बोल । : 

`. गहो मोन भज नाम हरि, मन अपने को तोळ ॥४ 

` यह मन चेचल रूप है, ताको हारे सँग जोड़ । 
ध्यान भजन अर दान में, मन चंचल को मोड़ ॥५ 
यह मन चिंतन जो करे, हो क्षण में बहि. रूप |... 
यातं जोड़ों कृष्ण पद, होय कृष्ण को रूप ॥६ 
मन चंचल आति है प्रभू, अजुन कीन्ह'पुकार । ` 
निःसंशय श्री मुख कहो, ज्ञान विराग विचार ॥७ 


तत्‌ जप औ तत्‌ भावना, ॐ कार हद्‌ टेक ।.. 
: श्री पातञ्जलि ररत हैं, बह्म ध्यान हृद एक ॥८ 


रज्जु सप नभ नीलता, शुक्ति रजत व्यवहार | अट 
है प्रतीति इमि आश्रय, तरह्मजगत. निरधार ॥९. 


` जळमरीचि नरःठ पुनि, साक्षी-खम विचार. 
` हैः प्रतीति इमि आश्रय, ब्रह्म जगत निरघार॥१० 


T 
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सृष्टि सबै परत्र ते, इहि बिधि थुंति आदेश । | 

लीन करहु विपरीत कैम, छूटें सव कलेश ॥११ 

व्यास वसिष्ठादिकन जे, भाष्यकार गुरुदेव । 

बारबार विचार के, कहत ` निरञ्जनदेव ॥१२ | 
जासे उपजी वस्तु जो, लीन ताहि में होय । 

पहा सनातन नियम हे, तत्वावित भाषें सोय ॥१३ | 
देश हकान्त पावित्र में, गुरु मुख श्रुती विचार । | 
जीव इश जग भरम जो, ताको तुरत निकार ॥१४ . 


सॉस क्षीण क्षण क्षण ठखो, मन चंचल आति जान। 


तजा युसुक्ष वासना, होय न आवन जान ॥१५. | 
हे नसर हरि ने दियो, भजन ध्यान के काज । . | 
भाजुषदेह अमोल आति, भजो कृष्ण महाराज ॥१६ | 
हराएक हरि दो भये, बहुबिधि हरि जग रूप। : | 
इरी निरंजन देव यति, श्री हरि साजन भूप ॥१७ | 


| 
} 
} 
| 
। 


ik 


याया 


| ( ६. ) 
` हरी देव देवी. हरी, इरि. हरि भजन सरूप । 
` ` हरी निरञ्जन देव ॐ, ॐ ॐ हरी अनूप ॥१८ 
 पाँच-भूत की देह यह, नख-शिख है मल पूर । 
निरञ्जन न्म प्रकाश में, यह जड़ निश्चय कूर ॥१९ 
. ॥ सत्यासत्य विचार॥ | 


6५ अर 


श्रुती रर सत असत दो, आत्म अनातम नाम । 
असत देह सत आतमा, सोऽह बह्म पिछान ॥१ 
चित जड़ ये दो श्रुति ररे, आत्म अनातम टेर । 
चिद्‌ ब्रह्म जड़ देह यह, सोऽहं ह्म जु हेर ॥२ 
आर्नेद-दुख दो श्रुति ररे, आत्म अनातम धार । 
आनॅदः-जह्य दुख-देह यह, सोऽहं ब्रह्म अपार ॥३ 
सत ओ असत विचारिये, बाच लक्ष महाँ वाक्‌ । 
युक्तिअन्वये व्यति रेक जो,सद्युरु मुख ले ताक ॥४ 
बन्ध-मोक्ष का श्रम मिरे, ओ जग-जीव-अभास । 

: शश भ्रम्म तजि ब्रह्म लख, निरञ्जन देव प्रकास ॥५ 


T 
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( १० ) | 
पुनि पुनि युक्ति विचारिये,अन्वय जो व्याति रेक। . | 
` कहत निरञ्जन देव यति, साधन सार विवेक ॥६ 
| ॥ योग विचार ॥ ` 
` मंत्र हठ पुनः राज ओ, नाद योग लय पाँच-। : 
गुरु सुख करो विचारिके, प्रकटे ज्ञान कि आँच ॥१ 
कमे बीज सह मूल के, निश्चय होय विनाश । 
निरञ्जन अद्य सँयोग ते, कटे आविद्या पाश ॥२ 
योगयुक्त जो जीव हें सो ह्वे शिव सरूप । 
हरि-हर-बिधी पुकार के, भाष्यो गुरु यतिमूप ॥३ 
यांग जाळ अष्टांग में, मन पंछीहि फँसाय । 
कहतं निरञ्जन देव यति, श्री शुरु करें सहाय ॥४ 


. शरा युरू का भाक्त कर, यथा श्रता आदेश । 
पाच अम्म ताज बह्म लख, वर्जन गुरु उपदेश ॥५ 


“ट, 


(११) 
_॥पांचो भ्रम--दृष्टान्त सहित ॥ 
मेद अम्म क्त्व भ्रम, पुनि संगी अम्म विकार। 
ब्रह्म इतर जग सत भ्रम, पांचों भ्रम संसार ॥१ 
कनक कुण्डल लोह स्फटिक, घटाकाश गुणमार । 
विंब प्रति बिंब दृष्टान्त से, पांचों अम्मनिवार ॥२ 
आत्म शुरू बह्यात्मा, निरञ्जन देव अलेख । 
सर्व वेद करि वेद्य जो, सोऽहं.साक्षी पेख ॥३ 
देव नदी-तट गिरि-गुहा, कुटि रच पणे पुनीत । 
संग्रह सगरे त्याग के, धरो ध्यान ब्रह्म मीत ॥४ 
क्षुधा निवृत्ती कारणें, ठीजो शुचि आहार ।. 
येन केन परकार ते, श्रवणादिक दृढ़ धार ॥५ 
॥ यरुभक्ति पूंवक उपदेश ॥ 
गुरू हरी श्रुति आज्ञा, भज मन वारंबार । 
गुरू गुरू निशदिन रटो, सोऽहं सद्गुरु सार ॥१ 
माया-बिग्रह धार हरि, है गुरु किय उपदेश। 


नः 


(१७) | 
वारिमेघ के न्याय ते; अंतर ध्यान हमेश ॥२ | 
केन श्रुती ने भाषियो, इन्द्र-यक्ष-संवाद । ` | 
कहत निरञ्जन देव यति, वेद-रहस्य अगाद ॥३ | 
हरि हर ने श्रुति भावका, सूत्र भाष्य परकाश । | 
श्री ह्म वित गुरु सुख सुने, होय भेद ्रमनाश ॥४ 
रचे व्यास श्रुति सूत्र हरि, आशय अति गंभीर। . 
बने शाङ्कराचायं हर, भाष्यकार मतिधीर ॥५ _ 
खण्डन कर कर भेद का, तत्त्व मसि गावत बीर) ' 
कह्यो अहं ब्रह्म आत्मा, जन्म मरण गई पीर ॥६ 
मूरख आति अज्ञान वश, कर्पे पंथ अनेक । 
भाष्यकार रवि तेज ते, नाश्यो तम अविवेक ॥७ 
भाष्यकार श्रीगुरु प्रती; कोटि अनंत जुहार । 
कहत निरञ्जन देवयाति, आतम रूप विचार ॥८ | 
आप ब्रह्म हरि हर भयो, आप शिष्य गुरूदेव ।: 
आप निरञ्जन देव याति, आप ओंम्‌ वर सेव । ६ 


न्‌: 
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१३ ) 
ओंकार में बस रह्यो, लोक वेद संसार । 
परब्रह्म ओम . आत्मा, निरञ्जन यती बहार॥१० 
ओम्‌ ब्रह्म शुद्वातमा, गये भेद भ्रम भाग | 
निरञ्जन देव अनंद आति, लक्ष्य . लक्षणाभाग ॥११ 
माया अविद्या उपाधिते, आपे एक अनेक । 
आपे कियो विचार जब, रह्यो निरञ्जन एक ॥१२ 
अहो निरञ्जन देव में, में हि निरञ्जन देव | 
3“कार लक्ष्या में, ब्रह्मानेद गुरूदेव ॥१३ 
अकार महावाक्य का, जप भावना ऽर ध्यान | 
करो मुमुक्षू प्रेम से, है उपाय नहिं आन ॥१४ ' 
ज्ञान रूप ब्रह्मातमा, ज्ञान योग कर जान। 
_ कहत निरञ्जन देव यति, तज उपाय सब आन ॥१५ 


जाके दशन. ज्ञान ते, होत अदर्शन नाश । 
` बिष्णु रूप बझमातमा, निरि ज्यों भानु प्रकाश ॥१६ 


T 


( १४ ) ह 
प्राणा रूट भयो जबै, हरी आत्माराम । | 
श्रुति अवलोकन तें भयो, मोक्ष रूप घनश्याम ॥१७ 
धर्मा धर्म विधान जो, शुद्वाशुद्ध अचार । | 
शिष्य वर्ग अरु भक्त की, तज वासना उदार ॥१८ 
श्रुति आज्ञा तें सब किये, छोक-पेद-व्यवहार । . 
नमस्कार अब सरवे को, निरञ्जन देव विचार ॥१९ 
ये सब मनके ख्याल हैं, हो प्रारब्ध जरूर । | 
नह्य निरञ्जन एक में, शुद्ध चेतन भरपूर ॥२० 
शाक दूध घृतफल भख, ऋषि सुनि कीन्ह विचार। | 
तृप्त ज्ञान विज्ञान मन, ब्रह्माऽहं उजयारि ॥२१. 


लघु स्निग्ध भोजन मधुर, जह्य ध्यान परताप । | 
नसे अविद्या जाळ इमि, जिमि रवि निशा अलाप २२ 


= गङ्गा. तार निवास है, है सतसाधन प्रेम । 
ब्रह्म. वोध क्षण क्षण उदे, यती निरञ्जन नेम ॥२३ 


१ 
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॥ यती धर्म उपदेश ॥ 

वास करो तरु के तले, कहुँ कन्धर कुटि माहि । 
भीख अन्न नहिं काम मन, ह्म मगन हरषाहि ॥१ 
कामिनि कंचन वासना, यति दुखदा प्रतिकूल ।. 
कह्यो त्याग श्रुति श्रीमुख, यती धमं अनुकूल ॥२ 
हे माया आति मोहिनी, बहु बिधि रंग दिखात । 
चित्त अजित यति रूपधर, घरं घर थक्क खात ॥३ 
` वीतराग मन-मति बने, गुरुमति कोइ इक शूर।. 
कहत निरञ्जन देव यति, अस विराग पंरधूर ॥४ 
: स्वाँग दिखावे जगत को, भोग अर्थ के काज । 

घड़ी चार का खेल यह, ग्रसे काळ महराज ॥५ 
सज्जन मिथ्या कल्पना, तजिये खूब विचार । 
सावधान श्रुति पथ चलो, जगजीवन दिनचार ॥६ 
बहु योनिन में भोग बहु, भोगो. बारंबार । 
कहत निरञ्जन देव यति, गुरु सुख श्रुती विचार ॥७ 


म 


(१६) 
_ तजो आस सबं भोग की, भाख्यो श्री भगवान। | 
कहत निरञ्जन देवयाति, श्राति गुरु वाक्य प्रमान ॥८ ` 
सवे हश्यं परपञ्च यह, चिद आतम में लीन । | 
ये हद वृत्ती धार के, भव भय तरें प्रवीन ॥९ 
देहेन्द्रिय के भोग सब, मिथ्या भास विचार । ... 
अवाङ्ग मनस मय आत्मा, निरञ्जन देव उचार॥१० 
जाग्रत स्वम सुषुप्ति ये, तीनों गुण व्यवहार। | 
मिथ्या माया मय सभी, में ब्रह्म साक्षी सार ॥११ 
एक अनादि अनंत में, ब्रह्म निरञ्जन देव। . 
रवी किरण जग जान ये, तज मिथ्या सत सेव ॥१२ 
क. ॥ संतोष-बत ॥ | 
करें पराभव जोइ जो, सो पावे फल तास । | 
एंक निरञ्जन देव में, तज मन मिथ्या आस ॥१ | 
करे अवज्ञा, देह की, नहिं मो में परवेदा । | 
में हि ब्रह्म संवोतमा, हर्ष शोक नहि लेश-॥२ : 


T 


( १७ ) 

निंदा स्तुति आदि जे, सो सब मन-के खल । . 
निंदक वंदक उभय से, राखो अपना मेल ॥३ 
करो उपेक्षा सवे की, रहो आतमा राम । . 
शुरू लघू तज कल्पना, में सवांतम जान ॥४ 
निरञ्जन देव स्वभाव में, स्थिति कीजो वीर । 
एक ब्रह्म . सर्वातमा, निंदित सभी शरीर ॥५ 

॥ सार विचार ॥ 
मिथ्या माया ने रचे, गुरु लघु भाव अनेक । 
उँच नीच तज कल्पना, तुम्हीं निरञ्जन एक ॥१ 
चिदाकाश में एक रस, मह्य निरञ्जन देव । 
में ही अहे आतमा, नहि सेवक नहिं सेव ॥२ 
है उन्मत्त पंडित कभी, कभी मौन वाचाल । 
कभी दिगम्बर वस्र तज, बह्म वित एक विशाल ३. 

॥ स्वरूप स्थिति ॥ ` ` - | 
नभ ज्यों नगर गंधवे का; अधिष्ठान आधार । - 


T 
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( १८) | 
भासक त्यों सब जगत का, साक्षी रह्म विचार ॥१ | 
बिन कारण सृष्टी सभी, युक्ती श्रुती विचार । | 
ब्रह्मतम अद्वेत घन, एक अनंत अपार ॥२ | 
` बं्या पुत्र समान जग, आदि अंत मधि हीन। | 

कहत निरञ्जन देव यति, सवे ब्रह्म परवीन ॥३ 

॥ गंगा तट पर यतियों को उपदेश ॥ 

बह्म श्रवण ब मनन कर, निदिध्यासन बह्म जान। | 
` कहत निरञ्जन देव याति, हस्तामलक ह्वे भान ॥१ 
सुनो श्रुती गुरु वाक्य को, सत अचार इट्‌ धार। : 
पावन देश एकान्त में, यतिवर ब्रह्म विचार ॥२ | 
धनिया होके धुन घनी, अह्मऽहस्‌ आठौं याम। | 
- भ्रमर कोट के न्याय सों, रखो ब्रह्म सुख घाम ॥३ | 


चिद्‌ऽहम चिद यह सवे ही, चिद आतम त्रह्मरूप। 
“5 वक्ता ओता आदि चित, चित चिन्तन चिद रूप ४ | 


आर 


( १६ ) 
रसहि बीज है सर्वे का, वासना बहु प्रकार-4 ४5 "^ 
औषधि यथा अनेक हैं, बारी पालन हार ॥५ 
अभि वासना व्याधि जो, ऋण विष-बेर सनेह । 
शेष रहे यदि अलप ये, मारि करेंगे खेह ॥६ 
दरध वासना जीव है, स्थित सता समान । 
कह वसिष्ठ सुन राम जी, होय न गर्भ पयान ॥७ . 
- छखो चोदना जगत में, पसरी बहुत प्रकार । 
प्रायश्चित श्रुति निवृतिररें, मुनिवर कीन्ह विचार < 
'कह्यो विभूती योग जो, पुनि पुनि ताहि विचार । 
आदि अंत मथि एक में, जप ले जानन हार ॥९ 
रवी किरण रवि रूप ही, चिद्‌ विभूति चिदभान । 
साक्षी सूरज ह्म चिद, चिदूहि निरञ्जन जान ॥१० 
'विधि-निषेध बहु कळपियो, मूढा मूदुहि हेत । 
आशा लखे न वेद तज्ञ, पचि पाचि मरे परेत ॥११ ' 
-शुक्ती रूप निरूपियो, श्रुती जगत बह्म बीच । : 


FE 
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( २० ) 
लखो श्रती ब्रह्मातमा, तजो रूप जग कीच ॥१२ 
हृदेकाश में उदे नित, साक्षी सूरज ब्रह्म । | 
निशा अविद्या है नहीं, छीनभयो भय म्म ॥१३ 
श्रवण करे शुरु मुख सदा, शिष्यन सँग अध्येन । :. 
जो लॉ यह सब नाहे भुले, तोलों होय न चैन ॥१४ 
मन सहिता चिद जीव है, मन रहिता चिद सीव। 
तजा निरझन भाव मन, तुही सीव को सीव ॥१५ 
जस दपन एक में , एक भाव बहु भात । 
तेसे अपने भाव को, जीव लेत बहु भांत ॥ १६ 
निज मन के हें खेल सब, ताते मन को जीत । 
तजो चाल के ख्याल को, बझ चिंतन कर मीत ॥ १७ : 
जस साक्षी स्न में, भयो बहुत परकार । 
तस जाग्रत जगत में, बह्म चिद नानाकार:॥१८ 
“जस राव परकारा जो, वही किरण आकार। _ 
पस अह्य जग आतमा, एक अनंत अपार ॥१९ | 


का 
} 
| 


र; 
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( २१) 
देह सांगे फे संग तें, भो असंग जो वीर । 
राग द्वेष पुनि जिन तजे, वे यतियन में धीर ॥२० 


वणाश्रम के संगिका, सँग अनथ का मूळ । 


वे घातक वृत्ति ज्ञान के, पास न बेठों भूल ॥२१ 
मान प्रतिष्ठा लोक में, योग भोग के हेत । 
बिद्युत चमक ज्यों मन अमे, ताको ळखो सचेत ॥२२ 
माया मय ये जानिये, सत रज तम विस्तार । 
ताते सब की आस तज, आपा आप विचार ॥२३ 
मन में सूक्षम वासना, ताको कीजो त्याग । 
श्रुती संत अनुभव यही, सुनि विचार बड़ भाग २४ 
काति शाक्ते नाभी तळक, नेत्र छौं विद्यत मान। . 
'चित्त शाक्त सत लोक लां, बरह्म रंभ्र में भान ॥२५ 


` निरावयव अरु शून्य जो, पुन पुराल स्वरूप । 


लक्षण यहा अकारा क्‌, श्रुत बुधिरर अनूप ॥२६ 


T 
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( २२) 
त्र्मातम हमे जानिये, सत चित आनेँद रूप। 
कहत निरञ्जन देवयति, साक्षी परम अनूप ॥२७ 


नाना घट ज्यों देह हैं, ओत प्रोत आकाश । 
त्या साक्षी ब्रह्मात्मा, सबमें सदा प्रकाश ॥२८ 


तीन सहस अरु पंचदरा, अवनी तीरथ जान । 

नह्य ध्यान क्षण एक जो, आधिक पुण्य पाहिचान॥२९. 

उदे बोध सूरज भयो, लीन निशा अज्ञान। | 

भेद भरम जग भावना, केसे होय सुजान ॥३०. 

अनंत कोरि ब्रह्माँणु के, जीव ईश जग भेद। | 
नह्य निरञ्जन देव लख, भयो नाश सब खेद ॥३१ | 
नह्य अनंत अनादि जो, अखिल आतमा राम। | 
` सोई निरञ्जन देव में, मेरी मुझे नमाम ॥ ३२ 
मन बुद्धी स्थिर करो, करो यतीवर योग। . 
लीन करो मन अद्य मे, भोंगो आनेँद भोग ॥३३ | 


T 


| 


| 
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( २३ ) 
मिथ्या पोषण देह का, मिथ्या सब जग भोग। 
तजो देह को वासना, धरो ज्ञानवर योग ॥३४ 
शुद्धाहार बिहार में, शुद्धाचार प्रतीति । 
श्रीकृष्ण ब्रह्म ध्यान राति, रह्म विदन सँग प्रीति ॥२५ 
यथा नेम सह प्रेम नित, करो मुमुक्ष काम । 
येन-केन-परकार ते, भजो आतमाराम ॥३६ 


a 


बहु योनी हैं भोग बहु, बहुजन भोगन हार । 
तजो यतीवर वासना, श्रवण मनन इद्धार ॥३७ 
बह्मातम के दरस को, आतम ब्रह्म विचार ।. 
गगा पूजन हेत छख, गंगा जळ ही सार ॥३८ 
है घर कोटि अनंत में, ज्यों अकाश भरपूर । 
त्यो बह्मॉणु अनंत में, चिदाकाश परिपूर ॥३९ 
शब्द परस रस. रूप गँव, :त्रेलोकी के. जोय । 
अनुभव सब का में करूँ, मोहिं न जाने कोय ॥४० 


रः 
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( २४ ) | 


शब्द आदि के आदि ब्रह्म, ब्रह्म आदि कोउ नाहिं। : 
निरञ्जन सत्ता सामान्य में, भोग भोगता नाहि ॥४१ 


वेद लोक बहु विधि रचे, यह सब शक्ति विलास । | 


सम सृष्टि का खेल सब, नहिं उत्पति नहिं नास ॥४२ : 


सवे देव मय देव हरि, सवं वेद करि वेद । 


सोऽहं साक्षी रह्म अज, नाश भयो भ्रम भेद ॥४ ३ 


वेद मुनाखर यति वरो, जो जेहि करे प्रणाम । 


सोऽहं साक्षी ब्रह्म चिद, मेरी मुझे नमाम ॥४४ | 


विधि निषेध कर श्रुति ररे, सो मुनियन को धाम । 
साऽह साक्षी ब्रह्म गुरु, कोटि अनंत प्रणाम ॥४५ 


वृत्ति गम्य महावाक्य जो, वृत्ती ज्ञान अतीत । 


CT >>... >>... ७...>>>>>>_ 4... अमान >>> 


| 


सोऽहं साक्षी आतमा, ब्रह्म चेतन जग मीत ॥४६ ` 


शून्याशून्य स्वरूप जो, शून्याशून्यं. अतीत । 
साऽह साची. आतमा; अद्वे सदा अभीतः ४७ 


T 
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दा 


इश्याहश्य स्वरूप जो, भावाभाव प्रकाश । | 
सोऽहं साक्षी आतमा, नहिं उत्याति नहिं नाश ॥४८ 


सवै पक्ष में एक जो, इखर जीव विचार |. 
सोऽहं साक्षी आतमा, भाग त्याग निधार ॥४९ 


शक्ति रूप का ज्ञान जो, निगुण सणुणाधार। ` 
सोऽहं साक्षी आतमा, शुरु मुख श्रुती विचार ॥५० 


बंध मोक्ष जो भाव हे, ता में भाव प्रभाव । 
सोऽहं साक्षी आतमा, सत्यासत्य अभाव ॥५१ 


देव देवि में देव जो, जगदातम परकार । | 
सोऽहं साक्षी एक रस, भयो भेद भ्रम नाश ॥५२ 


मन में मन जो मन नहीं, मन भासक अविराम। : 
सोऽह साक्षी बह्म अज, चिदानंद सुखधाम ॥५३ 


बुद्धी में जो बुद्धि नहिं, जुद्धि-प्रकाशक जान । : 
- सोऽहं साक्षी ब्रह्म चिद, सत्ता रूप. प्रमान ॥५४ 


T 


| ( २६ ) | 
चित में चित जो चित नही, चित्तहि जानन हार। | 
सोऽहं साक्षी ब्रह्म नित, अनंत अखंड अपार ॥५५ 
हं में ऽहं जो 5ह नहीं, ऽहं साक्षी निरधार । 
सोऽह साक्षी बह्म इक, निरञ्जन रहित विकार ॥५६: 
दस इंद्रिय में इन्द्रि जो, पुनि सब जाने सार। : 
सोऽहं साक्षी ह्म हरि, निरञ्जन देव विचार ॥५७ 
गति जो प्राणापान की, लखिये अगति खरूप। | 
सोऽहं साक्षी ब्रह्म चिद्‌, सबिदानंद अनूप ॥५८ 
सुधाःपिपासा जो पिखे, भावाभाव खभाव। | 
साऽह साक्षी ह्म नित, नित्य शिवोऽहं गाव ॥५९ 
मोद मिय मिय मोद का, मोदक अहा विचार । | 
सोऽहं साक्षी आतमा, तम का जानन हार॥६० . 


तत्व सत्तरह लग नहिं, सूक्षम सक्षम भास । | 
सोऽहं साक्षी रह्म विद्‌, नाम रूप परकास ॥६१ ` 





| 

| 
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(२७) 
पाचिस तत्व स्थूल नहिं, कोश पाँच नहिं मान। 
सोऽहं साक्षी, ब्रह्म वपु, अनामय परमान.॥६२ 
पंच भूत में भूत ब्रह्म, भूत आतमाराम । 
सोऽहं साक्षी बह्म प्रभु, अन्तयांमी नाम ॥६३ 


यति सुसु्यो का गुप्त धन-- 
॥ प्रणच उपासना का चिचार ॥ 


ॐ अक्षर में अद्य हूं, अहा, विष्णु, महेरा । 
सोऽहं साक्षी ॐ भज, निरञ्जन देव हमेश ॥१ 
३० कार में ॐ जो, ॐ का जानन हार ।. 
साऽहं साक्षी जह्म ३“, ॐ निरञ्जन सार ॥२ 
3 इश ॐ वेद गुरु, ॐ शिष्य उपदेश ।. 
. ,ॐ साक्षी ब्रह्मातमा, ३० जप मिरे कलेर ॥३ 
३* कुष्ण ब्रज ३” ही, ॐ पुनि गोपी ग्वाल। 
"७० वादान्तर रास ३, ॐ में ॐ नंदलाल ॥४ 
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ॐ बृदावन हुम जु ॐ*, ॐ बेणु ॐ नाद्‌ । 
‘3 माखन ३” सावरा, ३० गापा-सवाद ॥५ | 
ॐ वेद के गीत अँ, उँगावत ॐ शाम । | 
: ७० ॐ की ध्वनी ३९, ३० ३० सब ठाम ॥६ ` 
ॐ कीड़ा निज रुप ॐ, ॐ ब्रह्म हरि ॐ। | 
ॐ भोग पुनि योग ॐ, 3० ॐ भज ॐ ॥।७ | 
३» अक्षर श्रीकृष्ण जू, ॐ ब्रह्म तत्व प्रकाश। | 
३० ३० हारि ॐ हरि, ३० ३० प्रभु विलाश ॥८ 
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3० ब्रह्म धाम । 
में सदा अकाम ॥१० 


शाखा २० रास । 
मूल ३४ नास ॥११ 


ने 
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ॐ बनावे जगत ॐ 


५७४ 


३० आतमा ब्रह्म उ, 
५५ ७ ७९५ ९९ w 
७“ सूय का किरण ३“, 


ॐ ब्रह्म का तेज ॐ, 
ॐ में ३ हरि, 


€० NY 


पश लगन 3? 


Si 


ॐ नाचे २८ नाच । 
३० झूठ ३० सांच ॥ १२ 
३४ चन्द्र ॐ भास । 


Y ९३ 


३० ही ॐ प्रकास ॥१३ 
३० ३० मोहिं भान । 


३० ॐ कर जान ॥१४ 


ॐ मगन मुझ माय । 


ॐ हो सव समाय ॥१% 
३० अङ्ग ॐ खास । 


€ 


, ॐ सार ब्रह्म भास ॥१६ 


३० ॐ ॐ धार । 
३४ ॐ मुझे जुहार ॥१७ 


सवाधार । 
सुख सार ॥१८ 


wy २२५ 


अँ में 
NY ws 
3०» 3५ 


i :३० ) 

ॐ एकाक्षर छन्द ॐ, ॐ बह्मातम रूप। . 
: ॐ भजो याति ॐ वर, ३० ३० निज रूप ॥१९ 

३ ॐ का अथ जो, “गुरु वाक्य विचार। | 
` ॐ जीतो मन ॐ सदा, .ॐ हृदय संचार ॥२८ 

ॐ अर्थ गंभीर आति, ॐ छेदक सब पाश । | 
- -3* गोड़ मुनि कारिका, ॐ श्री शांकर भाष्य॥२१ 

3? विचारों यति वरो, ॐ धन्य वर गोप। | 
. ॐ अथ कर लौन मन, ॐ लखि तजो अरोप॥२२ 
३ राम ॐ श्याम ॐ, ॐ शङ्कर गण नाथ। | 
` ॐ निरञ्जन देव ॐ, गावत रुचि साथ ॥२३ 
3 ॐ की लहर में, ॐ ॐ ` चिद्भान । 
३ ॐ में साजनो, ॐ ॐ गळ्तान ॥२४ 

३० जप जानत ॐ को, ॐ शुद्ध अह्यधाम । 
- उ 





| 
| 
| 
| 


0 


निरञ्जन देव यति, सत्ता ॐ अनाम ॥२५ 


५ | 
| 


, ८ । eGangotri 
3० कारण जग जानिये, ३४ कारज तद रूप । 
ॐ गगन नव नीलता, ॐ तरंग जल उप ॥२६ | 


ॐ तन्तु में पटजि में, 3” सूषन हिमजान । 
३» ॐ मय जगत ये, ॐ श्रति रें सुजान॥२७ 


चमके दमके सदा, ॐ तेज भर पूर। | 
मैं ॐ ही, ३ नित अपनो नूर॥२८ 


समाना सवे में, यथा दूध नवनीत | 

हरि ॐ सदा, निरञ्जन ३” पुनीत ॥२९ 
४ उठता ॐ बेठता, ॐ ॐ व्यवहार । | 
हरि ॐ सदा, ॐ निरञ्जन सार ॥३० 


वै 


ध्यावे . ॐ खावै, ॐ भोगे सब भोग । 
ॐ हरि ॐ सदा, ॐ निरञ्जन योग ॥३१ 


पूरक रेचक जु ॐ, ॐ कुंभक ॐ प्रकाश | 


' हरि ॐ सदा, ॐ भेद भ्रम नाश ॥३२ 


| ९८ ९८ 


९६ ९६ 
~ 


८ ९५ 


९८६ ९६ 
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(३२) 
ॐ शुक्ति में रजत जग, . ॐ रज्जु-जग-सांप । 
: ७० ३४ हरि ॐ सदा, . ॐ निरञ्जन ढांप ॥३ र 
३ खांस निखांस ॐ, ॐ चेतन ॐ नूर । | 
` उ“ ॐ हरि ॐ सदा, ॐ निरञ्जन सूर ॥३१ 
३“ ब्रह्म सब ठोर में, बेठ्यो आसन मार । | 
: अस्ति भाति प्रिय आतमा, ॐ बरह्म सरकार ॥३५ 
` अस्ति भाति प्रिय आतमा, ॐ. नाम सब रूप । 
` ३० आतमा द में, ज्यों सूरज मय धूप ॥३६ 
3” विचारो शांति मन, तज मिथ्या सब भोग । 
3“ ध्यान नित यतिवरो, करो ॐ मय. योग ॥३७ 
अरस मय ये मन रचे, करे ॐ मन-वास। | 
' ॐ निरञ्जन देव याति, ॐ मय ॐ प्रकास ॥३८ 


जिनने चाख्यो ॐ रस, गये विषय-रस छूट। ` 
` ॐनिरञ्जन देव यति, रह्यो ॐ रस लूट ॥३९ 


€ 


€ 


€ 
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( ३३ ) 
॥ साया-विलास ॥ 

माया नांना रूपिणी, मन बुद्धी परिवार । 
हैं निशंक श्री मुख श्रुती, भाष्यो बारम्बार ॥१ 

हरि हर ब्रह्मादिक भये, माया संग मुनीश । 
आपे कल्पक कल्पना, आप जीवजगदीश ॥२ 

माया ललना संगते, गये आपको भूल । 
नेहनानास्ति श्रवण कर, आतम सुख रहे झूल ॥३ 

॥ विवेक माहात्म्य प्रभाव ॥ 

है विवेकि वैराग बर, तुमरो अति परभाव। 
सत मिथ्या सन्मुख कियो, बाढ॒यो सत में चाव ॥१ 

तत्व मासे की झनक जब, पड़ी कान में आय । 
सत्त रूप ब्रह्मातमा, . सोऽहं मनको भाय ॥२ 

अतो अन्य सबदार तम, कीन्हो श्रुति अलाप। 
` ब्रह्म निरञ्जन देवयति, लख्यो ब्रह्म चिद्‌ आप ॥३ 


T 
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मगन भयो निज रूप में, भूल्यो जगत झमेळ । 
अऽई बह्यास्म वृत्तिवर, रही हृदय में खेल ॥४ : 
प्रणव ब्रह्म अभ्यास बर, यतिवर करिये प्रेम । | 
तजो जगत सुख वासना, होय कुशल सब क्षेम ॥५ | 
सर्वाधार अधार में, सुध बुध ज्ञान स्वरूप। | 
इन्द्रिय मन अरु प्राण ये, मोहिं अरप यति भूप॥६ | 
मनने विरच्यो खेल यह, इन्द्रजाल-संसार । | 
ताहि देख नहिं भूलियो, साक्षी-स्वप्न विचार ॥७ | 
है मिथ्या तिथ्या नहीं, अनुभव परम प्रमान। ' | 
अलख निरञ्जन देव तू, तुमरो तेज जहान ॥८ | 
माघ इष्ण तिथि सप्तमी, गंगा तीर निवास । | 
भगवत गीता ज्ञान का, यतिवर करूं प्रकास ॥९ | . 
गोप अर्थ सब वेद के, श्री कृष्ण का गीत। | 
भाष्यकार ते आदि ले, यथा रुचि टीके मीत ॥१० 


| 

| 

| 

| 
T 

| 


( ३५. ) 
वेद काण्ड त्रय बोधिनी, भगवत गीता सार । 
परम पूज्य त्रय लोक में, ब्रह्म ज्ञान भंडार ॥११ 
आशय आति गंभीर हैं, श्री कृष्ण के गीत । 
कृष्ण देव की दया से, ब्रह्म-वित जानत मीत॥१२ 
पढेसुने इकवार जो, उपजे निर्मल ज्ञान । 
कृष्ण आतमा भान हे, और मिटे जगभान॥१३ 
कृष्ण निरञ्जन एक में, मिथ्या सर्व अकार । 
श्रवण मनन इट्‌ ध्यानकर, होय भेद भ्रम छार ॥१४ 
साक्षी स्वप्न समाज जग, लोक वेद व्यवहार । 
श्रुती संत श्री मुख रें, निरञ्जन देव उदार ॥१५ 
_ ॥ भागवत-भाव-विचार ॥ 
पुरुष प्रक्ाति के रूप में, श्यामा श्याम विचार । 
कृष्ण निरञ्जनं आप में, साक्षी ब्रह्म निहार ॥१ 
एक अनंत अनादि में, मुझ बिन सर्व असार। 
कृष्ण निरञ्जन देवयति, अपनी लूट बहार ॥२: 


नाम 
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वक्ता श्रोता आप हरि, खेल सखी सँग आप। | 
कृष्ण निरञ्जन श्रुति ररें, पेखि शांति त्रय ताप॥३ | 


` परमानंद स्वरूप कर, कृष्ण मंद सुसकान। 
माया मय गुण-दोष तज, बह्य-वित लखें सुजान ॥४ | 


माया मय यह खेल सब, छोक-वेद-आचार । .. 
वणाश्रम के धर्म-कर्म, धीर नीर मृग धार ॥५ | 


नभ नहि उपजो मेघ से, नभ से मेघ पिछान । 
तैसे हरि से जग भयो, जल तरंग वत भान ॥६ | 


नाच नचावे श्री हरी, गोप-सुता बहु बार। - . 
जैसे साक्षी खप्न में, तेसे ' नंदकुमार ॥७ | 


एस गांन क खल में, कुशल मनोहर श्याम । 
स्यामासंग [वत श्यामजू, कुष्ण निरञ्जन नाम ॥८: | 


सब अकार मन त तजा, भज चेतन मम रूप । 
ष्ण [नरअन कहत ये, सार विभूति अनूप ॥९ . 





( ३७ ) 

प्राणेन्द्रिय मन देह को, रोध करो हृढ ध्यान । : 
ध्यान किये पुनि रोध हे, भाष्यो कृष्ण सुजान ॥१० 
निराकार साकार में, जग पच मरे गेवार । 
खें न अपने रूप को, कृष्ण निरञ्जन सार ॥११ 
बीज मूल फल फूल में, शाखा पेड़ विचार । 
कृष्ण निरञ्जन एक में, बीज रूप कर्तार ॥१२ 
वृक्ष-बीज ज्यों बीज-ृक्ष, बरह्म जग त्यों आधार । 
कृष्ण निरञ्जन एक में, परम ज्योति सुखसार॥१३ 
जळ कृतही जब जळ सभी, तब तरंग कहो कौन । : 
सवे ब्रह्म तब कौन जग, कृष्ण निरञ्जन मौन ॥१४ 
सृण्मय और हिरण्यमय, कारण कारज एक । : 
कृष्ण निरञ्जन देव जग, बह्यातम त्यां एक ॥१५ 
मन मूराति श्री कृष्ण ह्वे, करपे बहु आकार । 
अनंतशक्तो अमित हरि, लीला आमित अपार ॥१६ 


T 
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( इ ) 
लालामय लीला करें, कृष्ण निरञ्जन देव । 


आरप जान शा हरा, आप आपनो भेव ॥१७ | 


मगन आपने रूप में, कृष्ण निर्जन आप । 


' महाकाश वत एक रस, भये शान्त त्रय ताप॥१८ 


I 


- हरि ही सवै शरीर में 


ॐकार जप अथ में, भावना शुद्ध उदार । 


' सब यज्ञा में यज्ञ वर, मुनि श्रुति कौन पुकार ॥१९ 


॥ अनुभव विचार ॥ 
' पुण्य पाप की गंध नहिं, नहिं सुख दुख को लेश। 
एक अनादि अनंत में, निरञ्जन देव हमेश ॥ १ 
' निशा अविद्या मिट गई, शांत भये त्रय ताप। 
नह लखू में आपको, जपूं कोन का जाप॥२ 
| ॥ चित्त शुद्धि उपचारोदगार ॥ 
हरि दाता भोक्ता हरी, हरी अन्न रस जान । 


| 
| 


रें वेद भगवान ॥१ | 


] 
| 


॥ 
| 
३ 
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( ३8) 
सब त्रिपुटी व्यवहार का, रह्म साक्षि श्रुति गाय। 
मन में फुरे न वासना, कहत शांत मन ताय॥२ 
जग जन जाने मन मरो, मन तो मूओ नाहिं। 
वरसा परी कुसंग की, मेंडक ज्यों टरराहिं ॥३ 
नींद दोष अज्ञान तें, सुपनो सत संसार । 
जाग्रत पे जब बोध भो, सत भ्रम नाश्यो यार ॥४ 
नींद अविद्य कलप लिय, जीव इंग जगदीश । 
।चेर्जन देव प्रबोध से, गुरू न इश अनीश ॥५ 
| खलो अपने भाव में, यती निरञ्जन धीर । 
तीनां काल अभाव हैं, जीव इश जगबीर ॥६ 


सव धारणा त्याग के, ब्रह्म धारणा धार । 
अष्ट सिद्धि नवनिद्वि नित, ठाड़ी रे हें द्वार ॥७ 


ये सब माया ठाठ हैं, त्यागो योगी राज । : 
यती निरञ्जन ब्रहम तू, वेद देव सिर-ताज ॥<. 


ग्‌, 
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.॥ सुखुक्च तथा भक्तों के हितार्थ उपदेश ॥ । 
` साधारण उपदेश में, कडू अब योग विचार) | 
योगिन के सुख प्रद सदा, भक्तों के हितकार ॥१ 
नींद-काम-भोजन अती, श्रम अजीण ये चार । | 
मन लय-कारण जानिये, गुरुजन कहत विचार॥२ | 
हृदय नाम पहिचानिये, अंतःकरण को मीत । | 
भौ मध्य जाग्रत बसें, जामे ज्योति पुनीत ॥३ k 
अगुष्ट मातरम पुरुष का, भोहँ मध्य हे भान । | 
` यान निष्ठ योगी ललं, जिनको गुरु-मुखज्ञान॥४ 
बट सुख आदिक सुन्दरा, जो जाको अविकार। | 
ईद्रियजित इ धारके, योगी ध्यान बहार ॥५. 
मन हे अमनी भाव ही, ये साधन सुख-सार। '- 
पेद-वेद्य के वेद को, रह ध्यान हदुधार ॥६ |: 
आहयाश सब छिन्न भिन्न, संशाय होय विनाश ।. | 
कहत निरञ्जन देवयति, अकय अनंद प्रकाश ॥७ : 


बाज 


( ४१ ) 

द्रव्य मंत्र क्रिया लखो, काल शाक्ते पुनि चार। 
अनुष्ठान ते सिद्धि प्रद, माया मात्र विचार ॥८ 
` सम्यक तत्त्ववित्‌ यों रखें, अविद्या सवे विलास । 
प्राते बंधक अहम धाम की, तजो मुमुक्ष आस ॥९ 
परम लाभ बरह्मातमा, ता सम और न दाम।. 
बन्धन इच्छा मात्र है, कहें वसिष्ठ सुन राम ॥१० ` 

| ॥ आत्म भाव विकाश ॥ 
आदि अंत जहँ मै नहीं, मधि पुनि श्रुति आलाप । 
जे हरि हर श्री सती पती, विश्वनाथ सब आप ॥१ 
विश्वनाथ चिद आतमा, बुद्धि भवानी रूप । 
नमस्कार मेरी मुझे, चिद आनन्द स्वरूप ॥२ 
३० पूर्ण जह्मातमा, ॐ पूर्ण बह्मधाम । 
ॐ पूणे चिन्मात्र सब, ॐ में मुझे नमाम ॥३ 
वक्ता श्रोता आदि सब, अविनाशी अधिकार। 
छेत निरञ्जन देव याति, अपनी आप बहार॥४ 


T 
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| | ( ४२ ) 
म जामें भावाभाव नहिं, सो$ह कृष्ण सुरार । | 
| लेत निरञ्जन देव याति, अपनी आप बहार ॥५ ं 
। लोक वेद हैं बहु विधी, केवल ब्रह्म अकार।. | 
लेत निरञ्जन देव यति, अपनी आप बहार॥६ | 
` जगे :आविद्या नींद से, भये तिनके भ्रम नाश । 
बिन जागे छूटे नहीं, कोटि कल्प भ्रम-पाश ॥७ | 
असत रूप संसार के, ज्ञाता ज्ञानी जोन। | 
८ ता पाछ धावत नहीं, जह्ययाम लियो मोन ॥८ ' 
' विग्रह माया मात्र सब, चिन्मात्र सब एक । ` 
कहता निरञ्जन देव यति, दृष्टी ज्ञान विवेक ॥९ | 
॥ यती बृन्द मिलाप आत्म विचार ॥ | 
यती वृन्द का मेल भयो, उत्तर काशी स्थान । 
श्रुति विचार बहु विधि करें, गंगां तट परमान ॥१ 
वक्ता श्रोता आप हरि, आप शिष्य गुरु योग। . | 
बह्ममात्र गुरु ने केहो, ब्रह्मः निरञ्जन लोग ॥२ 





T 
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. आदि अन्त मधि बहा ही, ` लोक-वेद-विस्तार । ` 
. . नमस्कार गुरु रूप हरि, विद्या-प्रद सुख-सार ॥२ 
` ५ॐ हरिः मम सवे को, यतिसमाज यतिराज 
`, कहत निरञ्जन देव यति, स्व स्वरूप महराज ॥४ 
. जैसे रवि निज दृष्टिकर, अंधकार नहिं लेहा | 

` . तैसे स्वामी दृष्टिकर, गुरु शिष श्रुति उपदेश ॥५ 
` साक्षीस्प्नसमाज वत, यह समाज सब॒जान। 
अवाङ्ग मनस बरह्मातमा, निरञ्जन श्रुती विधान ॥६ 
अध्यारोप अपवाद का, दृष्टा आतम सार । 
श्री स्वामी श्रुति मुख ररे, बारबार निरधार ॥७ 
अध्यारोप - अपवाद में, वादी करे 2 झमेल । 
मिथ्या सब मतवाद हें, ब्रह्म भाव में खेल ॥८ 
अविनाशी ॐ रूप मम, ॐ पूर्ण ब्ह्मधाम-। 
जय जय स्वामी कपानिथि, जय जय मुझे प्रणाम ॥९ 


त 
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ॐ हरी जह्यातमा, परम गुरू हरि सेव। ` | 
सोऽहं गुरू समाज याति, जय देवन पाति देव ॥१० 
३० मङ्गल मय श्रीहरी, मङ्गल चेतन रूप । | 
` श्रुति संत जाको भजे, सोऽहं परम अनूप ॥११ 
में कता में भोगता, भें ही त्यागी एव । 
ब्रह्म अनादि अनंत अज, में हि निरञ्जन देव ॥१२ 
आदि अंत मध्य हीन जो, ब्रह्मचित्‌ सत्ता समान। . 
सोऽह साक्षी आतमा, परम पूज्य भगवान ॥१३ 


` त्रैलोकी के नाथ हरि, गुण क्रिया नहिं जान। | 
सोऽहं साक्षी त्रह्म अज, श्रीकृष्ण प्रिय मान ॥१४ | 


सद चित आनद आतमा, वेद मुनीश्वर गान । 
साऽह साक्षी ब्रह्म नित, जगत गुरू परमान ॥१५ 


शुद्ध बुद्ध ज्ञान खरूप जो, ब्रह्म वित्‌ देव प्रमान । 
सोऽहं साक्षी रह्म विभु, यती निरञ्जन जान ॥१६ 





T 
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` अं प्रत्यय कर भान नित, परमातम श्रुतिगान । 
` सोऽहं साक्षी बरह्म लख, हरि-हर-विधि विधान ॥१७ 
कृती घर्ता जगत के, हता सब श्रुति गान । 
` सोऽहं साक्षी ब्रह्म शुद्ध, परि पूरण भगवान ॥१८ 
` में परमातम एक रस, जगत गुरू गुरु जान । 
` सोऽहं साक्षी आतमा, श्रीकृष्ण सुनिगान ॥१९ 


>>> >>> > FG SS EP —= 


ब्रह्म विदू यति कर वेद्य जो, महावाक्य करिभान। 
सोऽहं साक्षी, ब्रह्म नित, यती निरञ्जन जान ॥२० 


` ब्रह्मा हरि हर गणपती, जो भानू में भान । 


a >> 


सोऽहं साक्षी ब्रह्म वर, वेद-लोक-का प्राण ॥२१ 


` ज्योति ब्रह्म नित ज्योति मय, वेद मुनीश्वर गान । 

` सोऽहं साक्षी बह्म शुद्ध, निरञ्जन यती पिछान ॥२२ 
` वेद लोक करतार जो, पूरण. सत्ता समान ।: _ 
` सोऽहं साक्षी मद्य हरि, श्रीकृष्ण जिय जान ॥२३ 
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नाम अनंत अपार जिहिं, शेष शारदा गान । 
सोऽहं साक्षी अद्य विसु, महावाक्य कार भान ॥२| 
अपनी महिमा में सदा, श्रुती मुनीधर ध्यान) | 
. सोऽहं साक्षी बह्म इक, भेद कल्पना हान ॥२' 
नाहं देह न देह हम, वर्णाश्रम तज जान । | 
सोऽहं साक्षी ब्रह्म पर, भाष्यकार कियो गान ॥२ 


व्यास वसि लों मुनिवर, याज्वलक्य-शुक जान। | 
सोऽहं साक्षी रह्म ही, निभय कानों ध्यान ॥२' 
ध्याता ध्यान ऽर ध्येय की, भई कल्पना हान । | 
सोऽहं साक्षी ब्रह्म लख, भये मुनी गलतान ॥९ 
सुध-बुध भूली द्वैत की, करि सुनियन जो गान) | 
सोऽहं साक्षी ब्रह्म चिद, अनुभव श्रुती प्रमान ॥२! 


यतीराज युत याति वरो, त्र आतमा जान । | 
- सोऽहं साक्षी, ब्रह्म अज, या में कोटि प्रमान ॥२' 
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द या गा 
ब्रह्मवित साधू संग मिल, करो कृष्णः 
सोऽह साक्षी ब्रह्म ही, भयो भेद भ्रम हान ॥रेः 
देव अनंत अनादि इक, श्रुति विचार मतिमान। 
सोऽहं साक्षी र्म हरि, भेद न रंचक जान ॥२* 
देब भजो तुम देव बन, तजो बपू अभिमान | 
पाँच-कोश त्रय देह का, बच्न साक्षी निज जान ॥२२ 
चेद वाक्य गुरु वाक्य का, समझो तत्व सुजान । 
सोऽहं साक्षी बह्म भज, तत्वमसि काना गान ॥२४ 
भाग त्याग कर लक्षणा, भाष्यकार कियो गान।. 
सोऽहं साक्षी ब्म अज, यती निरञ्जन मान ॥३ 5 
श्रवणादिक दृढ़ धार के, सुमरो ह्म सुजान । 
सोऽहं साची ब्रह्म अज, भेद अम्म कर हान .॥ २६ 
ईश वेद शुरु आज्ञा, आतम ब्रह्म पिछान ॥. 
सोऽइं साक्षी बरह्म भज, कृतक्रत्य होत पुमान ॥३७ 
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गुरू निरञ्जन देव यति, अमर गीत किये गान। | 


| ३ 


सोऽहं साक्षी, बह्म विभु, श्रीकृष्ण भगवान ॥३८ . 


में ही विष्णु में कृष्ण हर, में मायापति जान । | 
सोऽह साक्षी ब्रह्म सुध, ब्रह्मवित श्रुती विधान ॥३९ 
्र्मानंद शुरु ब्रह्म ही, यती निरञ्जन जान। : 


सोऽहं साक्षी नह्य अज, अनुभव श्रुती प्रमान ॥४ . 
यती बृन्द ब्रह्म वित सभी, जह्म हम अस्मि ध्यान। `` 


` सोऽहं साती बरह्म नित, यती निरञ्जन गान ॥४ 


विश्वनाथ जग देव हरि, तुही प्राण का प्राण । : 
` सोऽहं साक्षी जान के, कियो भेद भरम हान॥४२ 


सार एक . ब्रह्मातमा, सुमरो कृष्ण सुजान। | 
सोऽहं साक्षी रह लख; भाया-पति भगवान ॥ ४३ | 


हम त्वम्‌ इदं विचार कर, बह्म-वित सँग परमान । 


सोऽहं साक्षी ब्रह्म हरि, यती निरञ्जन गान ॥४१ : 


T | 
| 
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` सदा रहो निर्मल हृदय, कर विचार ब्रहम ध्यान । 


` सोऽहं साक्षी ब्रह्म में, यही परम पद ज्ञान ॥४५ 


` तत्वमसि महावाक्य का, गुरु मुख अर्थ विधान । 
` सोऽहं साक्षी बह्म अज, अपना आप पिछान ॥४६ 


~ pe = ललल ~ a करको आओ 


अहो बहार सत्संग को, ब्रह्म वित यती पिछान । 
सोऽहं साक्षी ब्रह्म इक, भयो भेद भम हान ॥४७ 


` तुहि देवन का देव है, गुरु वर श्रुती विधान। 
` सोऽहं साक्षी ब्रह्म हरि, ज्ञान समाधी भान ॥४८ 


"NN SO यि आजको 


कि म वि काका 


` करिये ज्ञान समाधि नित, गुरुमुख अङ्ग पिछान । 


सोऽह साक्षी, बह्म लख, चिन्मात्र निज जान ॥४९ 
पूरण सता समान में, भेद गंध नहि मान । _ 
सोऽहं साक्षी ब्रह्म हरि, यती निरञ्जन गान ।॥५० 


आस्ति भाति प्रिय आतमा, सत चित आनंद जान । 
सोऽहं साक्षी बह्म नित, श्री मुख श्रती विधान ॥५१ 
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सन्मात्र संसार सब, चिन्मयश्रुती कर गान। ' , 
सोऽहं साक्षी ब्रह्म अज, ब्रह्मवित गुरू विधान ॥५ 
` गति वर प्यारे तुम सदा, करो बद्यातम ध्यान | _ 
वार बार श्री मुख श्रुति, निरञ्जन यांत गुरु गान ५ 
- उत्तर काशी गङ्ग तट, विश्वनाथ अस्थान । ` 
. पुण्य पुञ्ज वश यतिवर, भये प्राप्त गुरु आन ॥५॥ | 
अतिहि कपाल ब्रह्म विद, निर्विकार निष्काम। . 
कथा शांकर भाष्य श्रुति, मणे स्वामि अभिराम॥ ५५ 
हष सरूप की पुनि पुनी, अस बिधि देत बहार । | 
तेज किरण जिमि रवी में, सब भानू उजयार ॥५६ 
ब्रह्म निरञ्जन देव के, भयो सहज उद्गार । .. 
ॐ हरी बद्यातमा, सव संत सुखसार ॥५५ 
बहु बिधि कस्यो जग श्रुती, पुनः कीन अपवाद। . 
सो खामी श्री मुख ररे, अद्भुत संब संबाद ॥५८ 


४ | 
है 
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सारासार विचार बहु, यति वर लो विश्राम । ७ 
हं त इदं विचार श्रुति, ्र्मातम सुखधाम ॥१- 
नाम रूप जहाँ में नहीं, नहीं गुण क्रिया लेश । 
३ॐ नमो बद्यातमा, निरञ्जन देव महरा ।।९० 


हरिहर शङ्कर व्यास वर, परम शुरू सुखधाम | 
नमो निरञ्जन देव यति, ब्रह्म आत्म अभिराम ॥६१ ... 


३ॐ ॐ यृतिवर ररो, 3 ॐ निरधार । 
ॐ अर्थ ब्रह्मातमा, ॐ“ २० सुखसार ॥६२ 


. जय ॐ देवी देव सब, जय ॐ* यती समाज । 
जय ॐ स्वामी नाथ हरि, जय ॐ पूरण काज ॥६३ 


` निरञ्जन शांती पाठ तें, शान्त ताप गुण चीन। 
ॐ ब्रह्म चिद आतमा, भइ वृत्त लव लान ॥६४' 


` विज्ञान मानंद ब्रह्मवर, श्री श्रुति कीन उचार । 
यतिवर विग्रह धार सो, भू मंडळ शृङ्गार ॥६५ 
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` एकाएकी जग चरे, गगन खी की रीति । . | 


Sit 
करी 


परमानंद खरूप रति, नहीं भरम नहिं भाति ॥६६ 


बिन स्वारथ सब जगत को, दे प्रकाश रवि देव। | 
तद वत यती समाज लख, कहत निरञ्जन देव ॥६७ 
अध्यारोप कर यह सभी, सन्मुख यती समाज । 


अपवाद श्रुति मुख करें, पुनि पुनि यतिवर राज॥६८ 


` खेचर भूचर आदि सब, विश्वनाथ अस्थान। | 
शांकर भाष्य प्रगट कह्यो, श्रवण करें व्याख्यान॥६९ 
आनद रूप प्रसन्न मन, श्री खामी महराज । । 
वेद रहस्य प्रगट करे, यती मुसुक्षन काज ॥७० 
लक्षण उभय प्रकार के, श्रुती जो करे विधान । | 
नमो विज्ञानानंद यति, आतम ब्रह्म पिछान ॥७१ 
॥ ब्रह्मात्मा में कल्पित सृष्टि का भान ॥ 


कल्पक कर कळपित सभी, श्रतिकह देव अकार । 
सत्तामात्र, त्रह्मातमा, सोइ निरञ्जन सार ॥१ 


| 
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क्षत्र जानिये देह त्रय, सो अनेक पहचान । 
क्षेत्रज्ञ ब्र्ातमा, सोऽह एक महान ॥२ 


जैसे साक्षा एक में, खप्न स्रष्टि विस्तार । 
तसे मुझ पर ब्रह्म में, कलपित यह ससार ॥२ 
जैसे सूरज एक के, बहु प्रतिबिंब विलास । 
तेसे मुझ पर ब्रह्म में, बहु जग जीव अभास ॥४ 


जेस एक अकाश में, नाना घट आकास । 
तसे मुझ पर ब्रह्म में, इश जीव जग भास॥५ 


जैसे हें जल एक में, बुद बुद हा तरंग । 

तैसे मुझ परब्रह्म में, जग जीवेश उमंग ॥६ 
मन वाणी आकार जो, माया मय विकार । . 
निर्विकार पर ब्रह्म में, गावें श्रुती अपार ॥७. 


कल्पित सर्प विकार का, यथा रज्जु अधिष्टान । 
तथाहि तीनों लोक का, अधिष्ठान ब्रह्म जान ॥८. 
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(५४ ) 
॥ ब्रज मंडल यात्रा में साधु भक्तों को उपदेश ॥ | 
बज मंडल कीं यात्रा, मुनियन को उपदेश । | 
सो सब सुनिये प्रेम से, भक्ति ज्ञान आदेश ॥१ | 
आदि प्रवत्ती कष्ट बहु, तथा मध्य. अरु अन्त । | 


निज मन शांती कारणे, त्याग देत वर सन्त ॥२ | 


आठ प्रहर चोंसठ घरी, चिंतन ब्रह्म विहार । 


उभय प्रवृत्ती शांत है, निरञ्जन वाक्य विचार ॥३ | | 


इंद्रिय अंतःकरण जे, माया मय वपु प्राण । 
यह जड़ चतन एक में, निरञ्जन श्रुती प्रमाण ॥४ 
देह प्रवृत्ती आदि जो, सर्व कर्म अनुसार । 
[रञ्जन साक्षी अहम में, श्री कृष्ण सुखसार ॥५ 
वापे गोपिका, हृदय बज, हें संकल्प गुवाल । 
सप नचाऊ निरञ्जन, में हि कृष्ण नंदलाल ॥६ 
दा बृन्द बृन्दा विपिन, करूँ सुखरास प्रकास । 
अज्ञान काछिया शारा पर, करूँमें कृष्ण विलास ॥७ 


T 


f हे 
i ळक...“ न. 0 आळ ळळॉटचक “कळ TN 


ns is %.2०>> ०« i कक कक. ५त-+ ~ 


~ छै टर 
Hs Aad. 0 क" > ~ ज 
~ a ne क? ७ मां... चळ ७.० “2 02%. ७ > 


ES छा 
a 
SS as) ~ a ss ~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(५५) 


| साक्ति खप्न के खेल्वत्‌, निरञ्जन लख व्यवहार । 


में हि कृष्ण अज आतमा, एक अनंत अपार ॥८ 


तीन लोक पुनि देह त्रय, करता ईश अभास । 


जीव जगत की गंध नहिं, ब्रह्म 5ह कृष्ण प्रकास ॥९ 


ब्रह्म आत्म अज्ञान ते, ये भासत ससार । 
नास होत ब्रह्म बोध तें, रज्जू सप विचार ॥१० 


हे परबह आनंद मय, आनंद तुम्हरो धाम । 
कृष्ण निरञ्जन आतमा, कोटि अनंत प्रणाम ॥११ 


हे प्रभु एक अनेक तुम, बहु विधि जगदाकार । 


जैसे एकहि कनक तें, भूषण होत अपार ॥१२ 


जिहि वस्तू अज्ञान ते, भासत ह भ्रम भद 


नास हांत ताह ज्ञान त, या गावत सुन बंद ॥१३ 


श्रता ववचन क्या कर, श्रुता-करता तुम श्याम । 
मुनि वसिष्ठ गये भूल ही, राम [तिलक क काम | ।१४ 


T 
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बुद्धी कर विज्ञान सब, बुद्धी प्रेक आप। | 
याते भी नहिं लख सकें, जीव बद्ध त्रय ताप ॥१५ 
पुनः अविद्योपाधि ते, मुनिवर गये सब भूल । | 
कृपासिंधु कीजे कृपा, होहु नाथ अनुकूल ॥१६ 
नाथ अनादि अनंत तुम, तुम प्रभु सवार्धार। . 
श्री कृष्ण मम आतमा, जय जय परम उदार ॥१७ | 
जय जथ राधे श्याम हरि, जय जय देवन देव। | 
परम ज्योति सुखसार हरि, कृष्ण निरञ्जन देव ॥१८ | 
एकहि प्रिय प्रीतम युगल, श्रुतिमानि कीनों गान। | 
अद्य निरञ्जन आतमा, परम पुरुष सुख-दान ॥१९ | 
हर इष्ट मम गुरु हरी, हरी मातु हरि तात। . 
हरि ही आतम तरह अज, हों हरि ही हरि भात ॥२० / 
मायाकर हरि रूप बहु, जल चंदा की रीति। ˆ 2 
कृष्ण निरञ्जन देव में, सब जग पावन मीत ॥२१ | 


| 

| 

छ | | 
है । 

| 

१ 
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( ५७.) 
हमी कुष्ण राधे हमी, हम ही राधेश्याम । 


| “हम भोगी योगी हमी, पद अलेप विश्राम ॥२२ 


जानन-हार ये रहस का, कोई इक यतिवर राज। 

पंडित-मूरख अम श्रुती, करें भीति भ्रम काज॥२३ 
सान्निपात के रोग कर, अस्यो सर्व संसार। :. 
कृष्ण निरञ्जन कहत हैं, श्रीमुख वाक्य उचार ॥२४ 


रसिया रस झूठे लगे, साचे रस को त्याग। : 
सांचा हरि रस पान कर, छोड़ विषेरस जाग ॥२५ 


जो है रसना वश नहीं, तो नहिं इंद्रीजीत। -. 
इंद्रिय तरु रस वारि सँग, हे चतन पुनि मीत ॥२६ 


सब इंद्रिय में मुख्य दो, रसना ओर उपस्थ । : 


'बेगहि सार विचार कर, मन को काज खस्थ॥२७ . 


ब्रह्म विचारो वेग ही, तजो अविद्या काम ॥ 
कृष्ण. निरञ्जन आतमा, भजलो आठौं याम ॥२८ 


T 
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(पद ) | 
- | 
३० एकाक्षर छन्द॒ को, भज यति बारम्बार। | 
'गोड पाद मुनिकारिका, श्रुति माइक पुकार ॥२९ 


3? ब्रह्म अद्य ॐ हो, ॐ आतमा राम। | 
जित तित ठोर एकान्त में, ३० ध्यान याति काम ॥ ३०. 


मत्र जत्र तत्र न बहुत, ठग विद्या संसार। | 
तके .शब्द अरु वैद्यक, पढ़े मूढ सरदार ॥३१ 


मूळ मत्र को नहिं पढें, धन-जोरू के दास। | 
कृष्ण निरञ्जन क्यों न वे, बनें काल . के आस ॥३२ 


धिक धिक ऐसे वर्ण को, धिक आश्रम आचार। . 
ज्ञान-यांग ते हीन नर, चारों वर्ण गँवार ॥ ३३ | 


भेद बुद्धि को त्याग के, तजो वासना काम । | 
आठ पहर चोंसठ घड़ी, कृष्ण निरञ्जन नाम ॥३४ ' 


नाम दाम नहिं लगत है, जपो भगत प्रिय राम । | 
कृष्ण निरञ्जनः आतमा, हरे कृष्ण हरे राम ॥३५ | 


न्‌; 
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( ५8 ) 

कृष्ण निरञ्जन राम जू, कृष्ण निरञ्जन राम । 
राम कृष्ण ब्रह्मातमा, ॐ निरञ्जन नाम ॥३६ 
कृष्ण निरञ्जन नाम राति, गत राति विषय विकार! 
धनि-धनि सजन संत ते, भूमंडळ शृंगार ॥३७ 
जो मन जीते संत सो, तीन वासना डार ।. 
कृष्ण निरञ्जन ध्यान में, निशिदिन मगन उदार ॥३८ 
सत वक्ता सत संग रति, बहु बिधि ब्रह्म विचार । 
श्री गंगोदक पान नित, भिक्षा अन्न अहार ॥३९ 


कामिनि कांचन संग तजि, वैदिक लोक अचार । . 
मान प्रतिष्ठा त्याग के, यतिवर लूट बहार ॥४० 


मूढ मुदायो याहि ते, श्रवण मनन हित ध्यान। 
ताहि त्यागि पुनि कर्म रति, श्रुति किय नरक निधान 


` तज पाखंड अखंड भज, कलित भेष आचार। 
भजो ब्रह्म अज आतमा, तज मिथ्या व्यवहार ॥४२ 


T 
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सत बुद्धी तें हीन नर, कंलपे नाना भेख । 
त्याग भेख की रेख को, में हूँ पुरुष अलेख ॥४३ 
श्रुती पंथ निरि दिन चलो, सिंधु चाल इट्‌ धार। ' 
` कृष्ण. निरञ्जन देव में, अहं ब्रह्म र्र ॥४४ 
युक्त ज्ञान विज्ञान जे, श्रुति ज्ञाता-यातिराज । 
तिनकी सङ्गत सार जग, कहत कृष्ण यतिराज ॥४५ 
माया शक्तो क सभी, शुभ 5रु अशुभ व्यवहार । 
भातःचित्र सब भात मय, तज वासना विचार ॥४६, 
॥ विशेष-बिचार ॥ 
इश जाव जग कलपना, सब माया का खेल । 
निरञ्जन आदि देव भें, मुझ बिन सर्व झमेल ॥१ | 


हात सव ये मम विषय, साक्षी स्वप्न विहार । | 
निरञ्जन देवं चिन्मय सभी, यावत सर्व उदार ॥२ 


निरञ्जन देव निज मोज में, सुखी रहें सर्व काठ। | 
अखड एक रस आतमा, में हूँ पुरुष अकाल ॥३ 


a sas is 0 का 





| 
। 


T 


| 
| 
| 
| 


Dm RAD het.) 


= Sls ss ७. 3". 


000 2 पक खाक. 


RRR ९. र रडाडईु 
ड 


CC-0. Mumukshu Bhawan १)” Digitized by eGangotri 


वेद हमारी. आज्ञा, कहत यथा-वत भेव । 


: अहं बह्म. लख. आतमा, पूज निरञ्जन देव ॥४ 


वणाश्रम के भ्रम तजो, अहं ब्रह्म इट घार । 


. रञ्जन दव स्वरूप का, लूटा सदा बहार ॥५ 


विधि-निषेध सब वेद का, मूटन के शिर भार । 


' . निरञ्जन देव अनंद से, अहं ब्रह्म टङ्कार ॥६ 


मुला-विद्या उठ गईं, दीख पड़े जंगदीश । 


र मन करो समाधि अब, अथवा चक्की पीस ॥७ 


मूलाःविद्या निशा मिटी, प्रगट भये रवि ज्ञान) | 


. ब्रह्म ध्यान में लीन मन, श्रुति निचार केर मान ॥८ 


मूला-विद्या निशा मिटि, रह्म अहं परकाश । | 
भाग गये भ्रम भेद सब, वर्णाश्रम कृत नाश ॥९ 


मूला-विद्या निशा मिटि, गुरु मुख श्रुती विचार । 
नृझातम रवि. उर. उदय,. नाश्यो तम अंधियारः ॥१० 
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निशा अविद्या हे नहीं, ज्ञान भानु इक सार । | 
आप निरञ्जन देवं हरि, अपनी देख बहार ॥१| 
ज्ञान भानु परकाश तें, मिटी अविद्या रात । ॒ 
अब तुम करो समाधि नित,पढ़ो ग्रंथ पुनि तात ॥१२ 


तत्त्व मसि महावाक्य रवि, भयो उदय तम नास। | 

मगन रहो ब्रह्म ध्यान में, अथवा ग्रंथ अभ्यास ॥१३ 

मूला-विद्या मिट गइ, मिटे भरम अरु भेद । | 

साधू सङ्ग समाधि कर, पदो अंग युत वेद ॥१४ 
मूला-विद्या मिट गई, भयो चित्त नह्माकार । 

` हिमिगगिरि-युहा समाधि कर, अथवा राज बिहार १५ 


ब्रह्मातम परकारा तें, मिट गई मन की बान । 
कहत [रञ्जन देव यति, सुनो संत निर्मान ॥१६। 


स्थूल दृष्टि का त्याग के, सक्षम कारण जोन । : | 
“साक्षी बह्म चिदातमा, ठखो आप गह्यो मोन ॥१७ 
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मिटी अविद्या पीर सब, मिले पुरतान यार । 

निरञ्जन देव आनंदनित, आठौं पहर बहार ॥१८ 

मिरी अविद्या नींद जब, दर्शन दिये मुरार । 

निरञ्जन देव आनंद मय, आठौं पहर बहार ॥१९ 
॥ ब्रह्म-विद्या विकाश ॥ 


देवी विया आय के, मो मन कीन निवास। 


तत्वमसि महा वाक्य से, साक्षी ब्रह्म प्रकास ॥१ 
देवी विया आयके, मो मन कीन निवास। 
तत्वमसि महावाक्य से, अहं ब्रह्म भयो प्रकास ॥२ 
सद्गुरु हरि श्रुति वाक्य को,पुनि पुनि कीन विचार । 
सूत्रन में श्रुति सार जो, भाष्यो बारम्बार ॥३ 
ब्राह्मण मंतर भाग जो, स्मृति पुराण स्वरूप । 


` वणोश्रम युत धर्म को, मुनिवर ररें अनूप ॥४ 


यथा क्रम्म आधिकार से, कम उपासन ज्ञान । 
मो प्रति भाख्यो श्री गुरू, ब्रह्मवित इपाननिधानो।५ 


T 


मानो हरिहर अवतरे, मूर्ती सद्गुरु धार। ` 
वेद-रहस्य सु प्रीति से, भाष्यो बारम्बार ६॥ 
सूक्ष्म अर्थ त्रय कांड के, पुनि पुनि कीन विचार। ' 
अहो निरञ्जन देवयति, ब्ह्मेवाहमं सार ॥७ | 
॥ ज्ञान-योग॥ . | 

ज्ञान योग अष्टांग जो, बह्यादिक करि सेव । | 
हरी गुरू : उपदेश ते, कियो सेवन सह भेव ॥! | 
ज्ञान योग की लहर जो, लेत हरीहर देव । । 
निरञ्जन गुरूअसाद ते, सो में पाया भेव ॥२ | 
सनक सनदन आदि सब, वाम दत्त योगीश । | 
शिखर केलास में, धरे ध्यान जगदीश ॥३ | 
अहोधन्य हरि हर गुरू, धन्य ब्रह्मवित देव । | 
अहो धन्य पुनि धन्य में, कहत निरञ्जन देव ॥४ : 
ज्ञान योग क्षण एक में, करे अविद्या नाश । 
कहत ।निरञ्जन देव यति, जातम परकाश ॥५ : 





क = 
asses asi ७७६७४ बढ <---६ आळ. >>... «80: 


ण 


T 


झाक. 


। CC-0. Mumukshu Bhawan ei 3९ Digitized by eGangotri 


षट ज्योतिन में ज्योति जो, सो ज्योती. निरधार । 
' भ्यान धरो आनद से, ज्योति अनन्त अपार ॥६ 
' , देव अनन्त अनादि इरि, अस्ति भाति प्रिय सार। 
में हि बह्म परमातमा, भज मन बारम्बार ॥७ 
ब्रह्म वेत्ता शुरू प्रति, कोटि अनंत जुहार । 
परम शुरू ब्रह्मातमा, सोऽहं एक अपार ॥८ 
गुणातीत निर्शुण परम, नाम निरञ्जन देव । 
नमस्कार गुरु देव हरि, सोऽहं देवन देव ॥९ 
॥ परमात्म स्मरण ॥ 
शारद शेष महेश श्रुति, सुमरें बारम्बार । 
देव अनंत अनादि हरि, सोऽह पुरुष अपार ॥१ 
जित तित देखो आप हरि, श्रीकृष्ण भगवान । 
कृष्ण निरञ्जन देव याति,श्री-पाति कृपा-निधान ॥२ 
देव अनादि अनंत हरि,सतःचित-आनँद धार। 
में. साक्षी ब्ह्मातमा, निरञ्जन देव अपार ॥३ 
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-देव अनादि अनंत हरि, ३ कृष्ण करतार। | 
में हि ब्रह्म संवातमां, हरिहर बिधि अवतार ॥४ | 
भक्ति ज्ञान विचार सुनो, जो जाको अधिकार । , 
सो निश्‍चय कर सेविये,निरञ्जन यती पुकार ॥५ | 
अखिलेखर आतम प्रभू, श्रीकृष्ण घनश्याम । | 
स्वास स्वास प्रति नित करो,कोटि अनंत प्रणाम ॥६ - 
___॥ विशेष स्मरण ॥ 
कामी भजते कामिनी, लोभी भजते दाम । 
काम दाम सब त्याग के, भजे भक्त श्रीश्याम ॥१ 
श्याम आतमा राम अज, साक्षी ब्रह्म विचार । 
तीन वासना त्याग के, कृष्ण ध्यान उर धार ॥२ 
विद्या पढ़ पंडित भये, रती दाम अरु चाम। 
कहत निरञ्जन देव यति, यह मूदुन के काम ॥३ ' 


नाम बढ्यो धन यरा बढ्यो, बाट्यो कुल परिवार! 
कृष्ण नाम जो रति नहीं, चारों वर्ण गैवार ॥४ 
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कण्ठी माला धार के, करें तिलक श्ंगार । 
कृष्ण चरण जो राति नहीं, चारों वण गवार ॥५ 
॥ बेराग्य विचार ॥ 
सब सिद्धन का मत यही, तजो वासना भोग । 
निर्मल आतम ब्रह्म अज, सोई सुमरन योग ॥१ 
परम ब्रह्म श्रीकृष्ण में, करो अपण सब काम। 
निरञ्जन अपने आप में, लेह परम विश्राम.॥२ 
सब जग माया खेल हे, कल्पक कर्पे भाव । 
श्रीकृष्ण अज आतमा, ताको निशदिन ध्याव ॥३ 
रोम रोम में करत नित, रास बिहारी रास | 
अनन्त कोटि बह्माण्ड का, ताकर होत प्रकास ॥४ 
परम प्रकाश स्वरूप में, नहिं. भेद की ठोर । 
कृष्ण निरञ्जन आतमा, कहत श्रुती करि शोर ॥५ 
ताते भजिये . आपको, तजिये ओरे काम ।. 


में हि राम में कृष्ण हूँ, में शकर सुखधाम ॥६ 


T 
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॥ श्रीकृष्ण जी का अलौकिक अवतार ॥ | | 
| समे देवन को विनय तें, हरी हरन सू भार । 
वसुदेव देवकी गृह भयो, श्री कृष्ण अवतार ॥१ 
कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, भादों मास विचार । 
श्रीकृष्ण जग अवतरे, विष्णु रूप करतार ॥२ | 
वृष भानू. गृह लक्षमी, राधा मूरति धार। | 
पक्ष कृष्ण अरु शुक्क में, भयो युगल अवतार ॥३ | 
सांस मुकुट माथ तिलक, गल मुतियन के हार । 
कर मुरली सुन्दर छबी, सब जग मोहन हार ॥४ | 
सुन्दर श्याम शरीर को, नहिं उपमा त्रय लोक। । 
पाताम्बर पर झलमल, नूपुर पढ़ें श्ठोक ॥५ | 
घुँघरू घनघन करत हैं, पढ़त विप्र जिमि वेद । | 
पंडित अथ विचार कर, नाश होय भव खेद ॥६ | 


आळ... >. 
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लटक पलक की देख के, कोई धरत नहिं धीर । 
शाम्भवि मुद्रा सॉवरो, या में अर्थ गंभीर ॥७ 
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॥ श्रीकृष्ण स्तति ॥ 

मोहनि मूराति श्याम की, लख त्रिभुवन ठलचाय । 
साधु रखन दुष्टन दलन, प्रगट भये हरि आय ॥१ 
अमर अनादि अनंत अज, सदा अव्यक्त स्वरूप। 
श्रीकृष्ण जग अवतरे, जय जय आनंद रूप ॥२ 
वेद - शेष-शिव-शारदा , गावें गुण ऋषि राज । 
श्रीकृष्ण जग अवतरे, आनंद-घन महाराज ॥३ 
हर्षित देवी देव सब, देखे मधुपुरिसांज । 


श्रीकृष्ण जग अवतरे, परमानंद महाराज ॥४ 


ब्रह्मादिक सनकादि सब, यागिराज . महाराज । 


, श्रीकृष्ण जग. अवतरे, सत्य प्रमे के काज ॥५ 


चिदानंद आनंदमय, अविनाशी यतिराज । 


श्रीकृष्ण जग अवतरे, गोपिनाथ त्रजराज ॥६ 


जय जय सुन्दर सावरे, जय जय जगपात दव 
श्रीकृष्ण जग अवतर, श्रापांत दवन दव ॥७ 
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जय जय सब जग आतमा, जय जय ब्रह्म अपार। | 
श्रीकष्ण जग अवतरे, लीला विग्रह धार ॥८ | 
कोन कहे छबि आज की, मुनिवर देव उचार । | 
वेद ध्वनि कर करत हैं, बहु बिधि मङ्गलाचार॥९ 
जय जय औपाति कृष्ण जू, जय जय पुरुष अपार । : 
जय जय मभु जग आतमा, जय जय ब्रह्म मुरार ॥१ ॥ 
आदि पुरुष जय गा हरी, जय जय जग-हितकार । | 
जय जय ज्योतिर्मय प्रभू, जय जय परम उदार ॥।११ 
जय जय योगीराज हरि, जय जय जग-करतार। | 
जय जय रक्षक धम के, जय जय सत-हितकार ॥१२ | 
जयाति बह्म सर्वात्मा, जय जय ज्ञान अपार । | 

जय जय दवन देव हरि, जय जय कृष्ण मुरार ॥ १३ । 
पूर्ण आदि मधि अंत जो, सोऽह पुरुष अपार । | 
श्रीकृष्ण आनंद घन, जय जय जय करतार ॥१४ | 
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शुद्ध बुद्ध विज्ञान घन, सोऽहं अक्रिय धार । 
श्रीकृष्ण आनंद घन, जय जय जय करतार ॥१% 


नित्य निरञ्जन आतमा, परम ब्रह्म सुखसार । 
श्रीकृष्ण जग वदपात, जय जय जय करतार ॥१६ ` 


नर नारी के रूप है, देवी देव बिहार । 
श्री कृष्ण अलेप हरि, जय जय जय करतार ॥१७ 


जग रचना अद्भुत रची,श्रुति मुनि लेत न पार। 
श्रीकृष्ण प्रिय आतमा, जय जय जय करतार ॥१८ 


रवी गगन वत श्री हरि, भये कृष्ण अवतार । 
श्रीकृष्ण स्वात्मा, जय जय जय करतार ॥१९ 


परम खतंत्र जु साँवरो, साक्षी खप्न विचार । 
श्रीकृष्ण गोपाल हरि, जय जय जय करतार ॥२० 


अनंत नाम गुण रूप प्रभु, ढीला अपरपार । 
श्रीकृष्ण ब्रह्मात्मा, सोऽहं मुझे जुहार ॥२१ 


टि 





| 
| 
नमा नमो सुख रूप हारे, नमो नमो करतार । 
नमा नमा श्रीकृष्ण जू, नमो नमो रखवार ॥२१ 
नमो नमो भव भय हरण, नमो नमो आधार । । 
नमो ब्रह्म अज नित्य ॐ, नमो नमो सुखसार ॥२! 
नमो नमो जग वेद पितु, नमो नमो जग प्यार। | 
नमो नमो शुद्ध आतमा, नमो बह्म नित सार ॥२१ 
॥ ग्रथकार मङ्गलाचरण ॥ . | 
नमा नमो पुनि पुनि नमो, नमो अनंत अपार । | 
कोटि अनंत प्रणाम मम, निरञ्जन कहत पुकार ॥१ | 
श्रीक्रष्ण सर्वात्मा, ताबिन सर्व असार। / 
।नरञ्जन कहत पुकार के, नमो अनंत अपार ॥२ | 
श्रीपति जगपति प्राणपति, राधापति श्रुतिसार। 
कोटि अनंत प्रणाम मम, निरञ्जन कहत पुकार ॥३ 
ष्ण ।नरञ्जन जगत में, लीला करी अपार । 
भन उपासनज्ञान फल, दियो. यथा अधिकार ॥४ 
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एकोऽहं बहु श्याम, श्रुति, जिसका यह उद्वार । 


कहत निरञ्जन देव यति, सोइ कृष्ण अवतार ॥५ 

कुष्ण ब्रह्म अज आतमा, श्रुति मुनि करें पुकार। 

कहत निरञ्जन देव यति, करो प्रेम नरनार ॥६ 
॥ रस लीला ( रासलीला ) ॥ 

बन बन गोपी ग्वाल सँग, डोलें ब्रज-आधार । 


दान-मान-लीला रची, नाचे नंद कुमार ॥१ 


रस आल्य श्री राधिका, रस जो अलौकिक हास ।. 
श्रीकृष्ण के सँग प्रिया, सदा अनंद प्रकास ॥२ 


मुद्रा उन्मनि धार के, श्रीराधे श्रीश्याम । 


निजानंद की लटक में, मगन रहें अठयाम ॥३ 


नेति नेति स्वर बाँसुरी, प्रणव अथ विस्तार । 


“कृष्ण राधिका एक ही, योगेश्वर करतार ॥४. - 


स्वस्वरूप की लटक में, बन्दा विपिन बिहार । | 


अज्ञान कालिया शीश पर, नाचत नंद कुमार ॥५. 
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बेशी में प्रिय सर्वदा, यही करत उपदेश । | 
परम ब्रह्म लाख आतमा, मेटो पाँच कलेश ॥६ | 
श्यामा श्याम मिलाप जो, जानत श्यामा श्याम । | 
श्यामा रख सुख श्याम का, भई श्याम की श्याम॥ ७ 
यारो प्यारी सङ्ग मिलि, बहु बिधि करें कछोल । | 
कपी मुनीश दङ्ग हँ, श्रुति नहिं बोले बोल ॥८ 
जो ह हरि वेद में, सोह बखानत वेद । | 
बिधी न करता वेद पर, प्रगट रास लखि भेद ॥९ | 





श्री हरि परम स्वतंत्र हे, नूतन नित्य नवीन । 
दान मान को लटक रच, नाचें परम प्रवीन ॥१० . 

है हरि खेल रहस्य मय, नूतन नित्य नवीन । | 

संग राधा के करत हैं, एक रूप हवे चीन ॥११ । 
धनि धनि सुन्दर श्याम हरि, धनि धनि श्यामा कंत। |. 

` जिनक हास वलास लख, भयो भेद भ्रम अंत ॥१२ 
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जय जय कृष्ण अनंद मय, जय जय श्याम स्वरूप । 
जय जय हो त्रज-राज प्रु, जय जय राधा भूप ॥१३ 
कृष्ण राधिका एक ही, त्रह्म चित सत्ता समान । 


' कृष्ण निरञ्जन देव यति, अखिलेश्वर भगवान ॥१४ 


करूँ बन्दना कृष्ण की, कोटि कोटि प्रति खाँस । 
कृष्ण निरञ्जन देव हरि, ब्रह्मातम परकास ॥१५ 


लीला अपनी आपही, देखत हूँ ब्रज मांहिं । 
कृष्ण राधिका रूप धर, रास करूं वन मांहिं ॥१६ 


गिरिवर-धारी कृष्ण को, कोटि अनंत प्रणाम ।. 


. जो व्यापक सब जगत में, सो मम आत्माराम ॥१७ 


मधूपुरी में अवतरे, कृष्ण निरञ्जन आप । 
आपहि अपनी मोज में, नहिं जो माप अमाप ॥१८ 


हल जिहिं जग जन पारिब्जति है, लखत आपनो रूप । 


सो जज मंडल एक रस, वही कृष्ण बज भूप ॥१९ 
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... परम ज्योति ने आपही, रचो आपनो धाम ।.. 
` ज्योती लोला ज्योति मय, कृष्ण निरञ्जन नाम ik 
क माया के अंश में, तन्मय सब संसार । | 
ताका साक्षों अहम मे, कृष्ण निरञ्जन सार ॥२। 
इष्ण निरञ्जन एक में, कृष्ण निरञ्जन शुद्ध । | 
` ष्ण निरञ्जन रूप को, मति पावे जन बुद्ध ॥ २ 


रास बिहारी रूप धरि, बहु विधि रास दिखाय । 
जित तित अपने रूप की, महिमा परम बताय ॥२; 
उती निरज देव हरि, इष्ण कृष्ण उरधार । 
00000. 8 तली जोवरी 
का कष्ण कह कृष्ण तुम, कृष्ण कृष्ण उरधार ।. 
कण भजे श्रीकृष्ण को, इष्ण कृष्ण सुखसार ॥२५ | 
hs भती औीकृष्ण को, कृष्ण कृष्ण श्रुति सार। 
(है ग को धनी में, कृष्ण कृष्ण संसार ॥२६ | 
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सुमर नित कृष्ण को, कृष्ण कृष्ण परिवार । 
माता पिता गुरु कृष्ण इ, कृष्ण कृष्ण श्रुति सार॥२७ 


कृष्ण दव सब दव मय, कृष्ण कृष्ण ब्रह्म सार । 
कृष्ण नास का लटक म, कृष्ण वात इट धार ॥२८ 


कृष्ण समायो कृष्ण में, कृष्ण कृष्णं जग सार । 
कृष्ण राष्ट्र जब कृष्ण हो, कृष्ण कृष्ण निरधार ॥२९ 


कृष्ण धाम श्रीकृष्ण जू, कृष्ण कृष्ण आधार । 
कृष्ण दामोदर कृष्ण ही, कृष्ण कृष्ण कहें चार ॥३० 


कृष्ण नाम हत काम सब, कृष्ण कृष्ण मन वार । 
कृष्ण ध्यान ते कृष्ण हो, कृष्ण कृष्ण भयो सार ॥३१ 


कृष्ण आदि मधि अंत हैं, कृष्ण कृष्ण रुचि धार । 


'कहा कृष्ण श्राकृष्ण कहा, कृष्ण कृष्ण करतार ॥३२ 


आदि पुरुष पर ब्रह्म जो,.नित चेतन शुद्ध रूप। | 


` श्रीकृष्ण. . बह्यातमा, सोऽह परम अनूप ॥३३ 
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नेति नेति जिंहिं श्रुति ररे, धरे मुनीश्वर ध्यान । ` | 

श्रीकृष्ण ब्रह्मात्मा, सोऽहं सत्ता समान ॥३४ 
वेद शेष शिव शारदा, जिहि ध्यावत भये लीन । . 

| बझातमा, सोऽहं ब्रह्म प्रवीन 
एकोऽहं बहु श्याम हे, जिन कीनो अद्भुत काज । 

श्रीकृष्ण जह्यातमा, सोऽह श्रुति महाराज ३९ 
एक अनंत अनादि जो, सब घट प्रियतम आप। - 

बझातमा, सोऽहं श्रुति आलाप ॥३७ 

भहा आप चिद लोक सब, चिन्मय सब व्यवहार। | 
श्रीकृष्ण चिद्‌ आतमा, सोऽहं नंदकुमार ॥३८ 

सत्य ज्ञान मनन्तं बह्म, नँद बाबा सोई जान। | 

आकृष्ण आनंद घन, सो नंदनंदन भान ॥३९ ५ 

ष्ण निरञ्जन देव में, में हि निरञ्जन कृष्ण ।. | 

श्रीकृष्ण बह्यातमा, सोऽहं सदा वितृष्ण ॥४० | 
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श्रीकृष्ण जजनाथ जो, गोपिनाथ जग नाथ । 
सोई निरञ्जन कृष्ण में, श्रुती बचाने गाथ ॥४१ 


तोलों श्रुति शासन करें, नहिं जोलों मन परेम्। . 
कृष्ण-प्रेम जब इट्‌ भयो, छूट गये सब नेम ॥४२ 


कुष्ण कृष्ण जप कुष्ण भये, तज ममता अभिमान । 
` भक्ति रसायन सार यह, गावत वेद पुरान ॥४३ 


रस लीला अशु ने रची, प्रेम बदावन काज । 
नाहि प्रेम में नेम कछु, सुनिये यती समाज ॥४४ 
तात मात पति आत जग, सभी स्न को साज। 
. मिथ्या तज सत को भजो, भाषे श्रुति महाराज ॥४५ 
माया मय विग्रह लखो, माया मय सब ठाठ । | 
` कृष्ण निरञ्जन करत नित, ब्रह्मे वाहं पाठ ॥४६ 
भक्ति वढावन हरि कियो, रस लीला बिस्तार । | 
निर्मल ज्ञान प्रकाश के, गीता कीन उचार ॥४७ 
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स्व स्वरूप के ज्ञान बिन, नहीं माक्ष संतोष । 
गीता ज्ञान प्रकारा कर, दूर कियो सब दोष ॥४८ 


याते गीता ज्ञान वर, पुनि पुनि करो विचार। : 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


> 


वेद-मथन कर अधिक कडु, भाष्यो कृष्ण मुरार ४९ 
तजो वासना जगत सुख, गीता ज्ञान विचार । 
गोप अर्थ महावाक्य के, भाष किरपा धार ॥५० 
अथवा भक्ती प्रेम हित, भागवत पटो उदार । 
ब्रह्म रूप श्रीकृष्ण का, धरो ध्यान सुख सार ॥५! 


बहु बिधि कमं उपासना, श्रुति कह बारंबार । 
मुख मोदक जिमि बाळ को, देती मात उदार ॥५२ 
श्राति मुनि वाक्य विलास सब, निज मन निग्रह काज 
त्रय गुण-विषया वेद से, सेन कीन महाराज ॥५३ | 
समंझ इशारा विज्ञ जन, अर्थ वाद श्रुति भूळ। : 
श्रीकृष्ण श्रुति: मुख ररें, प्रिय आतम सुख झूल ५४ 


हे 
हर 
| । 
| 
९ 
ह 
। 
|) 


! 


। 


| 
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तजिये वाद विवाद सब, तजि पुनि संग समाज । : 
तजिये आशा कम फल, ज्ञान सिद्धि के काज ॥५५ 
कृष्ण निरञ्जन की ठटक,जिन मन कीन निवास | 
नेन नीर तिनके चले, थिर न बेन नहिं स्वाँस ॥५६ 
नभ में. कोटि अनन्त रवि, होय उदय इकबार। 
तातं कोटि अनन्त गुण, कृष्ण तेज उजियार ॥५७ 
कृष्ण तुल्य जग नहिं भयो, अस प्यारो सुखरास । 
कृष्ण निरञ्जन कृपा मय,श्रुति- पालक हत त्रास ॥५८ 

॥ अव्यक्त ब्रह्म ही व्यक्तिमान ॥ 
३» आदि ब्रह्म अंत ॐ, मध्य ॐ ब्रह्म प्रकास। . 
साइ निरञ्जन देव में, श्रीकृष्ण सुख रास ॥१ 
आप कृष्ण नँद जसुमती, आपे कंस करूर । 
आपे गोप ग्वालिका, आप नचावै नूर ॥२ 
गोप्य अथे महावाक्य के, बेशी द्वारा देव ।. 
शब्द ब्रह्म को गूंज में, गोप बतावे भेव ॥३. 
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लखो आतमा अज अमर, तजो देह अध्यास । 


जिमि शुक्तो में रजत भ्रम, नभ में नीलम भास ॥४ | 


माया कारज व्यक्त सब, में अव्यक्त स्वरूप । 
मात तात पाति जगत का, कर विचार लख रूप॥५ 


माया मधुरा मे भयो, कृष्ण कंस अवतार । 
गाय गाप संग गोपिका, करो दूर भू-भार ॥६ 
भई र प्रतीती 4 द्वैत की, अनरथ यही महान । 
ष्टि में बाध हे, कारण कारज भान ॥७ 
श्र अहं नास्मि से, कंसादिक तम नास । 
जित तित लीला वू से, नित सुख बहम प्रकास ॥८ 
अस बिधि यारे कृष्ण की, लीला अपरंपार ॥ 
नमो निरञ्जन देव यति, सत्य धर्म अबतार ॥९ 


नमस्कार अह्यातमा, वेद न जाने भेव । | 


IP «>. | 


की त 
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| सोई निरञ्जन कृष्ण में, जिहि घ्यावे श्रुति देव ॥१० 
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॥ सव व्यापक आत्मा को प्रणाम ॥ 
आदि अंत तुम हे प्रभू, स्वयं ब्रह्म सुख धाम । 
कुष्ण निरञ्जन देव हरि, कोटि अनंत प्रणाम ॥१ 
कतां हता जगत के, पुनि पालक तुम श्याम । 
कृष्ण निरञ्जन देव हरि, बारंबार प्रणाम ॥२ 
वेद देव श्रुति शारदा, सिद्ध गावें गुण श्याम । 
कृष्ण निरञ्जन देव हरि, बारंबार प्रणाम ॥३ 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरि, श्रीपति श्याम अनाम | 
कुष्ण निरञ्जन देव हरि, बारंबार प्रणाम ॥४ 
हे देवन में देव मय, सब जग आत्मा राम। 


कृष्ण निरञ्जन देव हरि, बारंबार प्रणाम ॥५ 


मिथ्या माया खेल जग, तुम प्रभु सत्य अकाम । 


* कष्ण निरञ्जन देव हरि, बारंबार प्रणाम ॥ ६ 


अनंत अनादी आतमा, ज्ञेय ध्येय श्रुति श्याम । 
कृष्ण निरञ्जन देव हरि, बारंबार प्रणाम ॥७. 
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देव सिद्ध ऋषि गण मुनी, जिहि भज भये अकाम। | 


कृष्ण निरञ्जन देव हरि, बारंबार प्रणाम ॥८ 
करि के ब्रज की यात्रा, देखे कृष्ण-विलास । 
पत्र फूल फल कुंज बन, श्रीकृष्ण सुखरास ॥९ 
॥ सुसुक्ष प्रति-मन-संयम के उपाय ॥ 


शब्द खां के नामके, पढ़ें न कर्ण मझार । | 
एसे निर्जन वन विषे, मुमुक्षू जह्म विचार ॥ १. 


` लोक वेद सब कहत हैं, दुखी काम से होय । 


जो जो मन में कामना, काम कहत श्रुति सोय॥२ - 
भोग मात्र की लालसा, ताको काम पिछान। | 
खती संत अनुभव यही, कर विचार मंतिमान ॥३' 
हाइ: .चाम की पूतरी, मल टपके सबद्वार। | 


ताको भाषे सुन्दरी, मूद के सरदार ॥४ 
दाइ चाम मल मूत्र छों, नख सिख लों भरपूर । 


ताको मानें सुन्दरी, लम्पट भये: मजूर ॥५ 
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(८५) 
गोडी माधवी जानिये पष्टो सुरा थे तीन । 
चतुथ सुरा नारी लखो, भाष्यो दत्त प्रवान ॥६ 


अमि कुण्ड नारी सभी, घत कुभ नर को जान। 
संसग से वीर्य नसे कहत दत्त भगवान ॥७ 


पजा मुमुक्ष वासना, नरनारी सब कोय । 
भजा इष्ण अह्यातमा, मन निर्मळ झुचि होय ॥८ 


शवण मनन श्रात वाक्य का, ब्रह्मचर्य व्रतधार । 
कामा कामन वासना, तज सब न्यान बहार ॥९ 


दम्भ कपट आभमान तज, तज. पुनि पापाचार। 
अष च पाप आते, तुम त्यागो नरनार ॥१० 
हेर साक्षी कर्म का, सोई फल देवन हार। : 
श्रीमुख भाष्यो कृष्ण जू, गीता मॉहिं पुकार ॥११ : 


नह्मवित साधू सङ्ग कर, तिन सँग धर्म विचार । : 
वणाश्रम के नारि नर, हे तुमको अधिकार ॥१२ 
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बारंबार विचार के, अपना आप सुधार । 
७ बिक ९ 
मानुष तन दुलेभ अती, करो विचार नरनार ॥१३ 


बहुत जन्म के भोग जन, संस्कार मन माहिं। . 
सत्याचार इढ़ धार के, वेग. नसाओ ताहिं ॥१४ 
मात पिता अरु पुत्र जो, हैं खारथ के यार । | 
भगनी भाता आदि लों, नहिं तुम्हरे हितकार ॥१५ | 
यते करो विचार श्रुति, ब्रह्मवित शुरु मुख द्वार । | 
निर्मल साधन ज्ञान के, अभ्यास वेराग्य विचार ॥१६ * | 
पशु रीति मनतें तजो, मुनिवर कीन पुकार । 

दुलेभ तनको पाय के, भजिये कृष्ण मुरार ॥१७ 
कामी कूकर करत हैं, निशि दिन नीचा चार । | 
तिनका देख न भूलिये, अपना धर्म विचार ॥१८ '. 


निंदित विषय विकार तज, निंदित तजो अहार । 
शुचि साधन शुचि भाव में, निरा दिन करो पियार १९ 


| 
| 
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| 
| 
| 
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` बाह्य मुख नरनारि का, दरस न करो उदार । 
भजा कृष्ण सवोत्मा, जग जीवन दिन चार ॥२० 


वणोश्रम के कर्म कर, श्रीमुख श्रुती पुकार । _ 
वासना त्याग के, निर्मम भजो उदार ॥२१ 


छिन छिन आयू जात है, दीपक प्रभा समान 
च [न । 
घट फूटे से नीर जिमि, कर विचार मतिमान ॥२२ 


राव रङ्ग नर नारि को, नित्य भजन अधिकार । 


` दान धर्म सत्सङ्ग में, इट्‌ तर राखो प्यार ॥२ ३ 


भोजन छाजन के लिये करो न नीचाचार । 
विश्वभर रक्षा करत हं, हृढ व्रत धरो उदार ॥२४ 


तजो विषय सुख वासना, सत्य धर्म नित प्यार॥ | 


ईशर साक्षी कम का, भूलो नहीँ उदार ॥२५ | 


बार बार श्रुति सुख ररें, राम कृष्ण अवतार । 
राकर कहत पुकार के, पूरण किरपा धार ॥२६ 


nae 
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स्वम सृष्टि वत जानिये, जग के भोग उदार। | 
करो त्याग तुच्छ जान के, मुनिवर व्यास पुकार ॥२७ | 
कूकर शूकर योनि में, अमिट विषै-व्यवहार । | 
ताको तजो विचार के, मनुष्य मात्र आधिकार ॥२८ 
| 
वणोश्रम शुचि कमे कर, साधू संग विचार । | 
श्रवण मनन श्रुति वाक्य का, है सबको आधिकार २१ 
भजन ध्यान परभाव तें, लेओ परम पद सार । 
नित्या नित्य विवेक तें, नसे अज्ञान उदार ॥ ३० 
करिये आलस पाप से, सत्य धर्म में प्यार । 
युक्ताहार विवहार नित, नर नारी अधिकार । ।३१ 
देह गेह नश्वर सभी, हन्य पुत्र परिवार । _ 
राजपाट का ठाट सब, सुपनो खेल विचार ॥३२ : 


तजिये प्यारे वासना, धीर बीर ब्रत धार ।.. 
निशिदिन सदा एकान्त में, आतम श्र्ह्म विचार ॥२२: | 


| 
| 
| 
| 
| 
नळे 


। 
| 
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बिन.एकान्त नहिं सुख कभी, श्रीमुख कहत पुकार 
ब्रह्मवित. साधू संग कर, नर नारी आधिकार ॥३४ 


'मोह पिंजर को. तोड़िये, सिंह चाळ दृढ़ धार ।: . 


त्यागो जंबुक रीति तुम, करो न हाहाकार ॥३५ 
मानुष तन को पायकर, अपना आप विचार । 
निमेल आतम ज्ञान तें, तुम उतरो भवपार ॥३६ 
मोक्ष ज्ञान बिन नहिं कभी, श्रीमुख श्रुती पुकार । 
थार विवेक विराग हद, अपना आप सुधार ॥३७ 
यज्ञ दान तप ब्रत शुची, करो आश्रम अनुसार । | 
तजिये आशा कम फल, साधू सङ्ग विचार ॥३८ 
॥ झात्म्र-अनात्म-विचार ॥ | 
कोऽहं को यह देह गेह, कहत काहि संसार । 
सद्गुरु श्रुती विचार के, तजिये भरम उदार॥१ 
ईश जीव जग कल्पना, पसरी बहु परकार । 
गुरु मुख श्रुती विचार के, निण्य करो उदार ॥२ 
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माया मात्र जगत ये, श्रीमुख श्रुती पुकार। 
सत्य ब्रह्म भज आतमा, भेद कल्पना डार ॥३. 
पांच भूत की देह में, नाना भरे विकार । 
'ताको माने आतमा, मूटुन के सरदार ॥४ 
लखे न आशय वेद का, पच पच मरें गवार । 
भाष्यकार निर्णय कियो, सत्या सत्य उदार ॥५ 
कोश पाँच त्रय-देह का, दृष्टा साक्षी सार । 
ब्रह्मवित गुरु मुख जानिके, तासँग कीजे प्यार ॥६ ( 
देह गेह मिथ्या सभी, मिथ्या मन्न उदार । 
सबका साक्षी आतमा, यती निरञ्जन धार ॥७ 
मिथ्या वाद विवाद सब, मिथ्या वेश अचार । 
तजो भजो अहमात्मा, गुरुवर यती पुकार ॥८ 
रागद्वेष मन तें तजो, बारंबार बिचार । : 
भजो अद्य अज आतमा, भाष्यो कृष्ण मुरार ॥९ 


CT SS ०७०...” 
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तजो कामना सर्वे की, अपना आप सुधार । : 


"श्रुती संत शुरू वर कहे, साधू सङ्ग विचार ॥१० 


आतम ब्रह्म बिचार बिन, कभी न होय उद्धार । 
श्रीमुख श्रुती पुकार के, कह्यो तुमरे हितकार ॥११ 


शुरू आज्ञा श्रुति संत को, पालन करो उदार। 
तजो मलिन जग-वासना, राव रङ्क नर नार ॥१२ 


तजिये आशा भोग की, बारंबार विचार । 
ब्रह्मातम हृद्‌ ज्ञान तें, उतरो भव निधि पार॥१३ 


काम कमे उपासना, यह बंधन हृद धार । 
तजो काम भज रामको, मनुष्य मात्र आधिकार ॥१४ 


निंद्य कर्म जग भोग की, वासना तजो उदार । 
गङ्गातट शुभथान पर, साधू सङ्ग विचार ॥१५ 


मल मूत्र की देह में, भये लम्पट नरनार । 
बारंबार पुकार के, देत श्रुती धिक्कार ॥१६ 


T 
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दुरठभ मानुष जनम है, अपना आप 'विचार। ' | 
त्यागा दह अध्यास सब, यहां नरक का द्वार ॥१७ 


` बिना तजे अध्यास के, कभी न होत उद्धार। " 

' ताते देह अध्यास. तज, करो विचार नरनार ॥१८ 

; निंदित सव शरीर हैं, 'निंदित पुनि विवहार । 
' दह अध्यास का त्यागय्‌, शुरु मुख बह्म विचार ॥ १९ . 

साक्षी मन देह बुद्धि का, इष्ण ब्रह्म करतार। | 

साऽह सुमरो प्रम से, विवेक विराग विचार ॥२० | 

बिन विवेक वैराग्य नहिं, कर विराग निरधार । 

हट वराग कर नाश है, वासना मय संसार ॥२१ 


संसार मूल सब वासना, वासना तजो उदार । 
श्रवण मनन श्राति ध्यानमें, तब तुमरो आधिकार २२ 


बिना तजे भव-वासना: - शांती नहीं उदार । 
कहत निरञ्जन देवे श्रुति, श्रीमुख “बारबार २३ 
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तजो आस्था जगत की, खप्न भ्रम्म उरधार । 


“सुंमरो आतम अज अमर, साक्षी र करतार ॥२४ 


खाँस क्षीण निशदिन लखो, निज मन माँहिं विचार । 


“तेरे देखत सब गये, मात पिता नरनार ॥२५ 


यह जग एक सरांय है, जीव बटाऊ धार । 


तजो सव की वासना, भजलो कृष्ण मुरार ॥२६ 


यह अवसर प्रभु ने दियो, नर-तनु के हितकार । 
तजो जगत-सुख-वासना, भज प्रिय कृष्ण मुरार॥२७ 


कृष्ण कृष्ण निश दिन रटो, राव रङ्ग नरनार । : 


याग वासना भोग की, भजिये कृष्ण मुरार ॥२८ 


ब्ह्मवित साधू सङ्ग कर, अवित गुरु पग प्यार। : 
रट्‌ अभ्यास वेराग से, उतरो भव निधि पार ॥२९ 


निशदिन करो विचार तुम, कोऽहं को संसार । ` 
मल. मूत्र को देह का, त्यागो प्यारे प्यार ॥३० 


नट ७ 
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भजो ब्रह्म अज आतमा, बह साक्षी सुखसार। ` 
: कृहत निरञ्जन देव यति, कर प्यारे संग प्यार ॥३१ 


शुद्ध बुध ज्ञान खरूप नित, यतिवर करो विचार । 
' में ही ब्म अज आतमा, निरञ्जन कहत पुकार ॥३२ 


माया मय परपंच सब, साक्षी रहित्‌ विकार । . 
कहत निरञ्जन देव यति, अपनी लूट बहार ॥३३ 


तजो अनातम धर्म सब, सत्य धर्म दृट्‌ धार । 
'शुध साक्षी ब्रह्मात्मा, सवं विश्व को सार ॥३४ ` 
सारासार - विचार के, भज सत बारंबार । 
निरञ्जन अपनी मोज में, निस्पृह रहो उदार ॥३५ 


- माया कृत रचना सभी, याको वार न पार । 
श्रुती संत मुनिवर रें, श्रीमुख कृष्ण मुरार ॥३६ | 


ब्रह्म राम ब्रह्म श्याम अज, जग कारण ब्रह्मधार। 
निरञ्जन अपनी मोज में, अपनी लूट बहार ॥३७ 


s 
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नाम रूप परपंच का, भूल न कीजो ख्याल। _ 


निरञ्जन अपनी मोज में, मस्त रहो सब काल ॥३८ 


सर्व काल सब भाव में, देखो सत्ता समान । 


` अज अविनाशी आतमा, वेद लोक का प्रान॥३९ .. 


तूँ ब्रह्मा तूँ हरीहर, पालक थिति इति जान। ' " 


यज्ञ कर्म जो वेद में, तूँहि प्रव्तक जान। | 


' यथा योग्य अधिकार से, तूँहि दिखावे शान ॥४१ 


तूंहि वेद तूही देव वन, तूहि प्रजापति मान । 


.वाक अगोचर जगत ये, तूं कारण भगवान ॥४२ 


मन वाणी की गम्यते, तू प्रभु परे सुजान। ' 
“अगम निगम सुनिवर कहे, तूं व्यापक सब थान ४३ 


अभी इन्द्र स्वरूप धर, तुही भानु में भान । 


-जोई करें नर कामना, तुंही देत वरदान ॥४४ 


T 


'तूँहि इन्द्र तू वरुण हे, तँ अमि वायू मान ॥४० . 
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अष्ट ऋद्धि नव निद्विका, तैँ. करता भगवान.। . 
तुम्हें भजें जो भाव से, ठूँहि देत फल दान ॥४५ 


मुनी. तपस्वी रूप धर,. तूँ तप करे महान । 
-राम कृष्ण शिव रूप धर, तूदी देत फलदान ॥४६ 
यथा योग्य कृत वेद का, दूँ प्रभु करे विधान । 
देव दैत्य नर आदि का, तूँ चालक भगवान ॥४७ 
वेद लोक बहुबिधि रचे, . तही चालक सब प्रान।.. 
नाम रूप संसार का, तूही चालक श्रुति गान ॥४८ 
` ग्रान पती राधा पती, तुही ब्रह्म भगवान । 
सीतापति भगवान. अज, श्रीपति हरी महान ॥४९ 


सती पती जग वेद पति, पूरण सत्ता समान । : 


` कहत निरञ्जन देव याति, तूही परम प्रमान ॥०९ 


मुनिवर सुमरें प्रेम से, तुंही प्रभु सवे समान ।... 
अपनी माया खेल का, तुही साक्षी भगवान ॥५१ 


T 


sr पर । डळ की rrr dn 240005 en 3 ++ 3७७० ७४० 3३33 लिज | 


CC-0. Mumukshu Bhawan CRs)” Digitized by eGangotri 
` निर्विकार निर्लेप हरि, तुही जग कारण भान। 
कारण कारज है नहीं, तुही इक सता समान ॥५२ 


सर्वाधार आधार हरि, ररै वेद भगवान । . 
. कहत निरञ्जन देव यति, तुंही ब्रह्म परमान ॥५३ 


एकोऽहं बहु स्याम बन; तुहीं विशु नाना भान। . 
नाम रूप माया सभी, तुहीं अक्रिय सुख दान॥५४ 


आदि अंत मपि एक हरि, तुही श्रुती बहु गान। 
मनसा वाक अतीत तूं , तुंही मुनीश्वर ध्यान ॥१५ 


योग भोग अरु रोग का, तूँही शामक कृत जान | 
~ FEC YN 
थे माया कृत कर्म वश, तूही साक्षी परमान ॥५६ 


देव मनुज लों रूप धर, तूँही कृत करे महान । 
वार पार सब जगत का, तुंही किनारा जान ॥०७ : 


वाणी खाणी चार का, .तुही धारक परमान । 
पाँच भूत विस्तार सब, तुँही अलेप भगवान ॥०८ 


T 
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योग समाधी रूप में, तुही सिद्ध साधक जान। 
श्रवणादिक कर ज्ञान तें, तुंही करे निज भान ॥५९ 
तँही निरञ्जन देव यति, तूही तू करत पुकार । 
तुंही ब्र सवांतमा, तूही तू आप विचार ॥६० 
हुँ तू संगली त्याग के, हूँ तूं माया जान। 
निरञ्जन यती अलेप तू, तूही विवेक करि भान ॥६१ 
॥ आत्माचुसंघान ॥ 

सोऽहं हंसो ॐ नित, हंसो ॐ पिछान । 
ॐ . ब्रह्म सवात्मा, यती निरञ्जन गान ॥१ 
सोऽहं इंसो होत हे, खाँस खास में भान। | 
यती निरञ्जन कहत हैं, गुरु मुख टखो सुजान ॥२ 
भेद म्म सब लाग के, बर्मा अनुसंधान । | 
कहत निरञ्जन देव यति, ज्ञान समाधि प्रधान ॥३ ` 
संकल्प विकल्प सब त्याग के, गुरु घु भाव सुजान। | 
कहत निरञ्जन देव यति, भजो ब्रह्म भगवान ॥४ : 


T 
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चार वेद षट शास्त्र सब, वित यतिमुनि गान । 
पुराण स्मृति का सार ये, ब्रह्म आतमा जान ॥५ 
बिना अद्य सब भ्रम्म है, भाष्यकार कियो गान ।. 
गीता में श्रीमुख हरी, भाष्यो ज्ञान प्रधान ॥६ 


बिना ज्ञान नहिं मोक्ष है, हरि हर बिधी विधान । 
व्यास वसिष्ठ लों मुनिवर, कीन श्रती मुखगान ॥७ 


आशय समझो वेद क, हे प्यारे मातिमान । 
बार बार श्रीमुख श्रुती, निरञ्जन यती कियो गान ॥८ ढु 
माया कृत सब जानिये, मत मतान्तर ज्ञान । . 
ये सवं असार-लख, सार ब्रह्म भगवान ॥९ 


में हि ब्रह्म सवात्मा, सच्चिदानंद पिछान । 
भाष्यकार गुरुवर सदा, श्रीमुख श्रुती विधान ॥१० 


इंद्रिय ग्राम सब रोक के, गङ्गातट शुभ स्थान । 
श्रवण मनन दृढ़ कीजिये, निदिध्यासन श्रुतिगान ११: 





CC-0. Mumukshu Bhawan EET C ree Digitized by eGangotri 
१०० ) 


रह वित. साधू सङ्ग कर, तज कुसङ्ग अज्ञान । | 
गुरु मुख वाक्य विचार वर, तत्वमसी परमान ॥१२ 
लखो लक्षणा शुद्ध मति, भाग त्याग करि जान । 
अहं ब्रह्मास्मि भान ह्वै; नारे भ्रम अज्ञान ॥१३ 
व्य ॥ साधन भूमि का विचार ॥ 
सप्त-भूमिका ज्ञान को, गुरु मुख समझ सुजान । 
साधन रूप त्रय जानिये, चोथी ज्ञान पिछान ॥१ 
पंचम षष्टी सप्तमी, त्रय भूमिका विधान । 
नाश करें अज्ञान का, जीवन्सुक्ति प्रमान ॥२ 
दायक परमानंद का, वसिष्ठ राम प्राते गान । | 
यह सब भूमिका चित्त की, देत परम पद दान ॥२ 
भूमी क्रम्म विचार सब, करे श्रुती कम गान । 
भजिये तजिये वासना, श्रुती संत परमान ॥४ 
नाना रूपक बाँध के, श्रुति मुनि करे बिधान ।. 
वर्णाश्रम के धरम कर, भोग त्याग मतिमान ॥५ 


T 
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भोग रोग की खान है, तजिये वेग सुजान । 


कहत निरञ्जन देव यति, श्रुति धर सुनो सुजान ॥६ 
निशिदिन देश एकान्त में, यतिवर करिये ध्यान | 
शाम्भवि मुद्रा मन रखो, शिवजी कहत सुजान ॥७ 


गङ्गा तट गिरि कन्दरा, वास करो मतिमान । 
तजो भोग-सुख-लालसा, निंदित अती पिछान ॥८ 


` परमानंद ब्रह्मातमा, यती निरञ्जन गान । 


बार बार श्रीमुख श्रुती, भाष्यकार भगवान ॥९ 


लखो आतमा ब्रह्म. अज, जामें कोटि प्रमान । 
दूसर हुआ न हे नहा, गर्जन उडुपी बिधान ॥१० 


_ 


॥ चतवेणोञ्रमियों के प्रति उपदेश ॥ 
प्रश्न 


क्या कर्तव्य हम सवे को, कहो देवन पतिदेव । । 
बारंबार: प्रणाम मम, शुरू निरञ्जन देव ऐरे 
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हरे राम हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण हरे राम । 

हरे राम हरे कृष्ण पुनि, हरे कृष्ण हरे राम ॥२ 

साधारण ये जाप है, मनुष्य मात्र अधिकार । 

महा मंत्र याको ररें, मुनी जगत हितकार ॥३ 


आछ पहर चोंसठ घड़ी, करो निरंतर जाप । 
याहि जापतें वेग ही, नाश होत सब पाप ॥४ 


पाप नाश बिन नहिं कभी, मनमें शान्ती मीत। . 
वासुदेव भज आतमा, नारायन परम पुनीत ॥५ 


` ॥ निवृत्ति प्रधान-ब्रह्मचारियों के प्रति उपदेश ॥ 


जाके सुमरन ध्यान तें, होय पाप सब शान्त । 
कहत निरञ्जन देव यति, भजो त्याग सब भ्रान्त ॥१ 


एकाएकी शान्त मन, चित में हृढ वैराग । 
गङ्गा तट शुभ देरा में, करो वास बड़भाग ॥२ 


T 
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जीवन भिक्षा अन्न ते, गुरु श्रुति कीन विभाग। 
` तुच्छ जगत सुख भोग तज, दीनता तजो सुभाग ॥३ 

> श्रवण मनन श्रुति वाक्य का, अहम ध्यान रहो लीन । 
दाग विषय सुख बासना, यती भगत परवीन ॥४ 
भव-सिन्धू तं वेग ही, अपना करो उद्धार । 
श्रीमुख शुरु श्रुति आज्ञा, दृढ़ उर धरो विचार ॥५ 

॥ निष्काम-ग्रहस्थ मुमुल्नु प्रति उपदेश ॥ 

> करें प्रीति जग जन सभी, निज निज स्वारथ हेत । 
बिन स्वारथ नहिं मीत ये, करो विचार सचेत ॥१. 
मात-पिता सब बन्धु गण, हें स्वार्थ के यार. । 
ताहि त्याग भज कृष्णपद, श्रीमुख श्रुती पुकार ॥२ 
क्षण क्षण आयू जात है, मनमें करो विचार । 

` तज कर भजिये आतमा, एक अनन्त अपार ॥३ 
जगत-सुखों की वासना, दुख-दायक उरधार । 
कनक कामिनी लाज्य हैं, तुम सव करो विचार ॥४ 
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( १०४) 
मनतें तजो, भोग नरक का सूर । 

कर विचार मनतें तजो, भोग नर 
भूल न भजिये कामिनी, सब अनर्थ का मूठ 5 
माया, भय, अशाच, चपल, अरत, साहिर, दयाहीन। | 
अविवेक, तिय उर सदा, दोष अष्ट कवि दीन ॥६ 

क खींच ~ र्‌ । ८ 
कोटि बज्र संघात कर, खींच धरा ईक ४ 
ताति तिय हिय कठिन है, ऋषि मुनि कहत पुकार ॥७ 
दाव घाव से तिय सदा, रुदन, हास, बहु आज । 
कामी चिड़िया बाज तिय, दाव मार लह मोज ॥८ 
प्रियवर करो विचार सब, दुखदा भोग विलास । 
असि विराग उर धार के, काट अजर मोहपास ॥+ 
पर पन्थी तिय ज्ञान की, तप व्रत हेतु कुठार। | 
तजो मुमुक्षू नारि-सँग, श्रीमुख श्रुतो पुकार ६० 
बार बार श्रीराम ने, कीना खूब विचार । 
योग. वसिष्ठ में देखिये, दुखःदायक ये नार ॥१४ 


iF 
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माया मोहिनि कृष्ण की, कृष्ण चरण रहो लाग। | 
भजो कृष्ण जू प्रेम से, तब माया दे त्याग ॥१२ 

भजो कृष्ण सवालमा, साक्षी स्वयं प्रकाश । 
माया कर जग भ्रम मिटे, माया होय विनाश ॥१३ 
बिन त्यागे भव वासना, मिटे न आवन जान । 

हे प्यारे निश दिन भजो, श्रीकृष्ण भगवान ॥१४ 
दुर्जन संग न कीजिये, ये अनर्थ का मूल । 
दृढ विवेक वैराग धर, आज्ञा शत अनुकूल ।१५ 
तजो लालसा भोग की, पुनि पुनि करो विचार! 
श्रुती संत की आज्ञा, श्रीमुख शुरू उदार ॥१९ 


बिना त्याग भव-वासना, मिटे न तम अङ्गान। 
कहत निरञ्जन देव यति, सुन प्यार मतिमान्‌ 0१७ 


@ be he \ 
निश दिन साधु संगकर, करों याग अभ्यास 
बारंबार पुकार. फे, भाषें मुनिवर व्यास ॥१८ 


गः 
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आतम भिन्न अनातमा, भाष्यकार श्रुति गान। 

गुरुवर कहत पुकार के, पुनः कृष्ण भगवान ॥१९ 

पॉर्चो कोश अतीत हरि, ब्रह्म आतमा जान। : 
| माया कृत जग अम्म तज, शुक सनकादिक गान २० 
| भ्रम्म-मूल अज्ञान है, भाष्यो यतिवर राज । 
कहत निरञ्जन देव यति, भजो कृष्ण महाराज ॥२१ 
बिन जाने ब्रह्मातमा, होय न भव-दुख नाश । 
याते जग-जन मेल तज, करो योग अभ्यास ॥२२ 
| जित कित ठौर एकान्त में, करिये ब्रह्म विचार । _ 
| कहत निरञ्जन देव यति, मनुष्य मात्र हितकार ॥२३ 
| 





बिन त्यागे भव भोग के, नहीं शान्ति मन माये । 
कर विचार तुम सब तजो, श्रुती मुनीश्वर गाये ॥२४ 


हे प्यारे सत्सङ्ग करो, साख भजन की रीति । 
बिना भजन भगवान के, नहिं छुटे जग प्रीति ॥२५ 


Ei 
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सत्सङ्गत नित प्रेम से, करिये सहित विचार। 
ब्रह्म भ्यान निशदिन करो, अपना आप सुधार ॥२५ 


भजो ब्रह्म स्वात्मा, जातें जगत विकाश । 
वेद लोक सब होत हैं, जाकर सदा प्रकाश ॥२७ 


सिद्ध साधक ब्रह्माला, वही भासक वही भास्य । 


बिधि निषेध का का करूँ, ग्रहण त्याग करूँ कास॥२८ _ 


हे प्यारे मम वाक्य को, उर धर करो विचार। 
बार बार तुमसे कह्यो, श्रुती संत का सार ॥९: ( 
जगत सुखों की भावना, मन तें वेग निकार । 
मात-तात सब बन्धुगण, ये स्वारथ के यार ॥३० . 
बारंबार विचार के, देखो जग व्यवहार | 

आये सँग नहिं जांयगे, श्रीमुख श्रुती पुकार ॥३ १ 
बन्धु वर्ग का मेल जो, दुख दायक निरधार । 

प्यारे त्यागों वासना, निज मन माहि विचार 0३२ 
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को तेरा तू कौन का, जगत सरांय निहार । 
आये मुसाफिर जांयगे, निज कमेन अनुसार ॥३३ 
आदि अंत नहिं संग जो, मध्य में केसे प्यार । 
करो विचार तुम शुद्ध मति, गुरुवर कहत पुकार ३४ 
आये अकेले जगत में, जाओ अकेले यार । 
'कृहृत निरञ्जन देव यति, करो कोन सँग प्यार ॥३५ 
सावधान मन तुम करो, गुरु श्रुति वाक्य विचार । 
.तजो जगत के मेल सब, अपना आप सुधार ॥३६ 
' रामराम निशदिन भजो, कृष्ण कृष्ण उरधार । 
कहत निरञ्जन देव यति, जग जीवन दिन चार ॥३७ 
में हि राम में कृष्ण हूँ, नारायण श्री मुरार । 
! नारायण नारायण कहो, में नारायण सार ॥३८ 
नारायण के ध्यान बिन, झूठो सब संसार । 
पर बस अज आतमा, नारायण उरधार ॥३९ 
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` नारायण श्रीकृष्ण जू, नारायण संसार ॥४२ 
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नारायण सँग प्रीत कर, नारायण जप सार । 


. नारायण नारायण कहो, तूं नारायण सार ॥४० 
» „ गेहःदेह मिथ्या सभी, मिथ्या भोग बिहार । 


नारायण नारायण भजो, नारायण करतार ॥४१ _ 
नारायण ब्रह्मातमा, विष्णु रूप अवतार । . 





रचकर साक्षी ख्न को, आपे करे विचार । | 
नारायण जग जान तिमि, मं नारायण धार ॥४३ 


सत्‌ चित्‌ आनँद्‌ आतमा, नारायण ब्रह्म सार । 
कहत निरञ्जन देव यति, में नारायण धार ॥४४ 
नारायण नारायण कहो, नारायण योग विचार। 
ईश वेद गुरु देव जग, नारायण करतार ॥४४ 


नारायण सब जग रचो, नारायण इच्छा धार । 


_जीवकर्म-फल देन को, नारायण कीन विचार ॥४६ 
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नारायण बिधि हरि इर भयो, प्रगट कियो पुनिचार। 
. सब नारायण रूप हैं, निरञ्जन यती विचार ॥४७ 


अज अविनाशी आतमा, परं सुखसार। . 
नारायण सब लोक मय, नारायण व्यवहार ॥४८ 


यावत मनकी कल्पना, सब नारायण धार । 


` नारायण तिज ध्यान कर, नारायण भये उदार ॥४९ 


नारायण नित सेविये, मनमै खूब बिचार । 
नारायण बह्यातमा, नारायण परम प्यार ॥५० 


नारायण नारायण हरी, नारायण जप सार । 
नारायण नित तप करो, नारायण आप विचार ॥५१ 


नर नारायण रूप हे, गीता ज्ञान विचार । 
नारायण निज ज्ञान का, नारायण कौन विचार ॥५२ 


नारायण ने धर्म का, नारायण प्रचार । 


नारायण नारायण प्रति, कहें नारायण सार ॥५३ 
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नरनारी नारायण भजो, नारायण परिवार । 
नारायण तज भोग सुख, नारायण तप धार ॥९४ 


नारायण निज भाव का, नारायण कीन विचार । 


नारायण निज रूप लख, ऽहैँ मम दीजो डार ॥५५ 
अहो नारायण रूप में, शुद्ध बुद्ध ज्ञान भंडार । 


_ कहत निरञ्जन देव यति, नारायण ठेओ बहार ॥५६ 
` - आदि अंत नारायण तुमी, मध्य नारायण सार । _ 





ग्रहस्थ मुमुक्ष उर धरो, निरञ्जन यती पुकार ॥५७ 


राव रङ्ग नर नारि सब, यागो भोग असार । 
नारायण गोपाल हरि, श्रीकृष्ण संग प्यार ॥५८ 


`. मानुष देह दुर्म है, करो बिचार नरनार । 


., ५ तजो नीच सँग नीचता, नारायण सङ्ग प्यार ५९ 


वृत्ति नेम सत्सङ्ग में, निशिदिन राखो प्यार । 
तजो भोग की लालसा, भोग नरकं का हार ४६० _. 
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वर्णाश्रम कृत कीजिये, श्रीमुख श्रुती पुकार। | 
कर विचार भज आतमा, नारायण सुखसार ॥६१ 
॥ विवेक उपदेश ब्रह्मचारियों के प्रति उपदेश ॥ 
नाहं देह न देह मम, वणांश्रम नहिं लेश । ` 
में साक्षी जह्मातमा, प्यारे भजो हमेश ॥१ 
देह तीन नहिं गुण त्रितय, तीन अवस्था नाहिं। 
भोग भोगता, में नहीं, कर विचार मनमाहिं ॥२ 
षट विकार सब देह के, हषे शोक मन जान । 
क्षुधा-पिपासा प्राण के, देख धरम मतिमान ॥३ 
कारण टिंग स्थूल तन, पांचों कोश निहार । 
गमना-गमन टिंग देह करे, भोग करम अनुसार ॥४ 
अस बिधि श्रुती पुराण में, बहु बिधि कीन विचार । 
जीव कर्म अध्यास वश, सुख दुख-भोग अपार॥५ 
हे प्यारे तुम वेग ही, करो नाश अज्ञान। 
छुटे देह आभिमान सब, होय न आवन जान ॥६ 
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बिना त्याग अध्यास के, छुटे न भ्रम अभिमान । 


याते देह अध्यास तज, गुरु मुख आप पिछान॥७ 


कोहं को ये जगत संब, को इथवर का रूप। 


` गुरु मुख साधू संग श्रुति, कर विचार निज रूप ॥८ 


पुण्य कर्म बिन हे नहीं, विवेक विराग सुजान । 


` बिन विवेक बैराग के, होय न निमे ज्ञान ॥९ 


sa 


ज्ञान उपाजन कीजिये, रह्म वित शुरु मुख दार । 
रम वित साधू संग में, हे प्यारे कर प्यार ॥१० 
सत्संगत क्षण एक में, करे वेग र कल्यान । 
बारंबार विचारिये, श्री मुख कहें भगवान ॥११ 
संगत जह्मवित संत की, अति दुलेभ संसार । 
श्री वसिष्ठ कहें राम से, सत्संगत कर प्यार ॥९२ 


श्रवण मनन श्रुति वाक्य का, निशिदिन निर्मेछ ध्यान 
देश इकंत सम्रेम तूँ, कर सेवन मतिमान ॥४३ 


ग 
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( ११४) 


तत्तमसि महावाक्य लों, गुरुमुख करो विचार । 
तजो विषय सुख वासना, निरञ्जन यती पुकार ॥१४ 
भजो ब्रह्म सर्वात्मा, तजो भ्रम्म सब भद | 
ब्रह्मवित ही ब्रह्मरूप है, बाणी ताका वेद ॥१५ 
तन मन धन अर्पण करो, श्रुति आज्ञा अनुसार । 
अहं ब्रह्म अस्मि वाक्य का, पुनि पुनि करो विचार१६ 
आठ प्रहर चोंसठ घड़ी, श्रवण मनन दृढ़ ध्यान। 
कहत निरञ्जन देव याति, हे प्यारे माते मान ॥१७ 
॥ यतियों के प्रति उपदेश ॥ 

3“कार ब्रह्म पुरुष का, कर अहग्रह टट्‌ ध्यान । 
सोऽहं अस्मि वृत्तिउर, गड़धार वत जान ॥१ 
क्षण मात्तर नहिं दाजिये, मन का अवसर आर। 
सोऽहं आस्मि जाप जप,अह ब्रह्म अस्मि शोर ॥२ 
कोटि कल के पाप सब, नासे श्रुती बिधान । 
भाष्यकार या बिधि कहो, मुनिवर व्यास 'प्रमान॥२ 
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ब्रह्म चिन्तन ब्रह्म ध्यान में, अरपो प्यारे प्राण । 
' सर्वोपरि ब्रह्म जाप हे, कहत कृष्ण भगवान ॥४ 


„ श्रद्धा भक्ती प्रेम युत, गुरु आज्ञा अनुसार । 


सोऽहें हं सो ध्यानवर, है दायक सुखसार ॥ ¦ 
मन बुद्धि इन्द्रिय जीत के, अह्नचर्य दृढ़ धार । 
कहत निरञ्जन देव यति, लूटो ध्यान बहार ॥६. 
नहिं सुख साधन ध्यान सम, श्रीमुख कहत पुकार! 
कहत निरञ्जन देव गुरु, श्रुती संत हितकार ॥७ 
करो जाप मधि ध्यान तुम, ध्यान अंत कर जाप . 
जाप किये हत पाप सब, ध्यान किये हत ताप॥८ 
पाप ताप जग के सभी, नसे ध्यान करि जाप। . 
भोग पाप तज वासना, गुरु मुख सोऽह जाप ५ 


गोप्य अर्थ यह वेद में, ग्रह रृढ ध्यान सुजान । 
भजो प्रणव ब्रह्मातमा, निरञ्जन यती विधान ॥१० 
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| योगिराज महाराज जो, हरि हर देव महान । 

जगत उधारन कारणें, मो प्रति कान्ह विधान ॥११ 

| यही आज्ञा गुरु देव श्रुति, यही मोक्ष हितकार। 

| बारंबार विचार के, तुम प्रति कहूं उदार ॥१२ 
वणीश्रम अनुकूल सब, करिये धर्माचार । 
देह गेह ममता तजो, सोऽह भजा उदार ॥१३ 
परमानंद स्वरूप में, मगन रहा सब काल । 

` कहत निरञ्जन देव यति, भज प्यारे नंदलाल ॥१४ 
इन्द्रिय ग्राम नित वश करो, तजो लालसा भोग । 
कहत निरञ्जन देव यति, करो अखण्डित. योग ॥१५ 

` एकाएकी शान्तमन, त्यागो सङ्ग समाज । 
सुपन ठाठ परपंच ये, निरञ्जन कहें यतिराज ॥१६ 


बंध्या पुत्र समान जग, तीनों काल अभाव । 
कहत निरञ्जन देव यति, में साक्षी ज्म ध्याव ॥ १७ 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


खप्न सृष्टि वत देखिये, गुरु लघु भाव अनेक । 


तम नारो रवि ज्ञान तें, तुही एक का एक ॥१८ 


ब्रातम अज्ञान तें, तुहि भासत संसार | 
श्रुती वाक्य गुरू मुख सुनो, सतम्रम त्यागा यार॥१९ 
निजानंद में मगन नित, वेदलोक तजि रार । 
वेद लोक जग सर्वे का, में आतम निरधार ॥२० 
इशा वेद गुरु आज्ञा, अपना आप बिचार । 
तूं हि ह्म सर्वात्मा, भय भ्रम तजो उदार ॥२१ 
मन माया ने कल्पयो, वैदिक लोकाचार । 
कर विचार भज आतमा, निरञ्जन यती पुकार ॥२२ 
मन बुद्धी तें भिन्न जो, साक्षी ब्रह्म विचार । 


५ ५ a 


देहेन्द्रिय अरु प्राण के, त्यागो धम उदार ॥२३ | 


तूं नहिं देह न देह तव, तूं चेतन निरधार । र 
प्रणौश्रम के धर्म सब, तो में नहीं उदार ॥ 
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यह कृत सब अज्ञान त, भाष्या श्रुतां सुरार । 
साच झूठ तज कल्पना, अपना आप विचार ॥२५ 


इंशा वेद गुरु संत वर, मार्ष किरपाधार । 
. पांचों कोश अनातमा, तूँ चेतन निरधार ॥२६ 


जन्म मरण तामें नहीं, गमना गमन नरार ।. 
तत्तमसि महा वाक्य का, साजन करो विचारी। २७ 


ब्रह्म सच्चिदानंद तूं, शुद्ध साक्षी चिदधार । 
बह्यातम निश्चय करो, त्यागो जग की रार ॥२८ 
ॐ बरह्मातमः हरीहर, तुही कुष्ण करतार । . 
आतम ब्रह्म विचार के, यातिवर लूट बहार ॥२९ 
` दीन-दुखी-सब भाव जो, मिथ्या करो बिचार। | 
तू ही खतंत्र सांवरो, बृन्दा विपिन बिहार ॥ ३० 
` वेद॒ वेणु नित कर गहो, ब्रह्माऽहं सदा उचार। . 
अनंत अनादी श्रीहरि, अपना आप विचार ॥३१ ` 
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( ११६ ) 


ज्रेहोकी के भोग का, प्रकाशक तुंही मुरार। 


निर्विकार अज ब्रह्म तू, निरञ्जन यती बिचार ॥ ३२ 


„ में चेतन शुद्ध रूप अज, देह तें भिन्न निहार । 


ईश वेद गुरु आज्ञा, दृढ़ तर निश्चय धार ॥३२ . 
माया मात्र ये जग सभी, श्रीमुख भणें मुरार । _ 
अज अविनाशी आतमा, ब्रह्म रूप दृढ़ धार ॥३४ 


लौकिक वैदिक कल्पना, नहिं पावत कोई पार । 
तजो भ्रम्म तुम शुद्ध माति, आतम ब्रह्म विचार ॥३ १ 





जित कित ठोर इकंत में, यतिवर अद्य विचार| 
निर संशय में ब्रह्म हूँ, राजयोग वर थार ॥३३ 


किरिया कंटक त्याग सब, मारू नीर विचार । 
गगन नीलता वत लखो, यह मिथ्या संसार ॥३७ 


वर्णाश्रम अभिमान सब, ताको तत्क्षण भूल । 
देह गेह तज वासना, आतमा झूलन झळ ॥२८ 


१६ 
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परमानंद स्वरूप में, मगन रहो सब काळ । 

` कहत निरञ्जन देव यति, झुलना परम विशाल ॥३९ 
आठ प्रहर चोंसठ घड़ी; करो कृष्ण गुणगान । 
कहत निरञ्जन देव याति, में हि कृष्ण भगवान ॥४५ 
सोहमस्मि इति वृत्ति का, करो निरंतर जाप । 
हँ ब्रह्म अस्मि ज्ञान तें, शान्त हॉय भव ताप ॥४१ 
नाइ देह न. देह मम, में चेतन शुद्ध रूप । 
ज्ञान दंड यह कर गहो, भाषें यतिवर भूप ॥४२ 
ज्ञान. दंड तें हीन नर, वेणु दंड अभिमान । 
भाष्यकार श्रीमुख अती, कर हें नरक विधान ॥४३ 
काष्ठ दंड जिन कर लियो, भोग हेत ललचात। 
खान-पान हित जग फिरें,नहिं सन्यासी तात ॥४४ 
संन्यास धर्म ये जानिये; भोग-लालसा-हीन । 
अऽहं ब्रह्म अस्मि ध्यान में, लीन यती परवीन ॥४५ 
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आतम ब्रह्म विवेक बिन, पुनि जो हीन विराग । 
वृथा स्वाँग यतिधार के, जग में फिरे अभाग ॥४६ 


श्रवण मनन ब भ्यान हित,यह आश्रम सन्यास | 
भाष्यकार निज भाष्य में, बारंबार प्रकास ॥४७ 


मन वाणी अरु काय के, यती दंड त्रय धार । 
भोग वासना त्याग के, मन को जीत उदार ॥४८ 


बार बार मुनिवर कहथो, मोक्ष काम संन्यास । 


. जीवन भिक्षा-बात्त त, मुनि मनु कोन प्रकास ॥४ + 


यतिवर अपने वृत्त को, बारंबार बिचार । 
भजो ब्रह्म अज आतमा, रागःहेष सब डार ॥०० 


रांगड्वेष नहिं कीजिये, नारायण जग जान | 


सो नारायण आतमा, परं ब्रह्म निज मान १९ 


श्रती ज्ञान ते हीन नर, ज्ञान-अंध ढिग जांय। 


लेकर आश्रय चिन्ह को, दर दर धर्ष खाय ॥४२ 


T 
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हे प्यारे मन में धरो, उत्तम ज्ञान विराग । 

जग में चरो अलेप नित, निरञ्जन कहें बड़भाग॥५३ 
आतम ब्रह्म विचार कर, भाष्यकार आदेश । 
मिथ्या सब आभिमान तज, शङ्कर बनो योगेश ॥५४ 
तू नारायण रूप है, तज जग जन की चाळ। 
राग द्वेष सब से तजो, यति वर भज नंदलाल ॥५५ 
गीता में भगवान ने, भाष्यो किरपा धार । 

. निजन देश इकंत में, यतिवर ब्रह्म विचार ॥५६ 
जगत सुखों की भावना, द्यागों यतिवर बीर । . 
दृष्ट विनष्ट विचारिये, भौतिक पाँच शरीर ॥५७ 
मात-पिता के मलहि से, उपजो यहे शरीर । 

“ताकी आतम बुद्धि तज, क्र विचार यति धीर ॥५८ 


आठ प्रहर चौसठ घड़ी, करिये अनुसन्धान । 
' अहं ब्रह्म आस्मि वाक्य वर, ब्रह्म अहं कीजो '्यान५९ 
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जाति वर्ण कुल धर्म तज, ज्ञान काज संन्यास । 
भज प्यारे ब्रह्मातमा, करो भेद भ्रम नास ॥६० 
श्रुति स्मृति अनुकूल सब, यह जो कीन विचार 


` यतिवर त्यागो वासना, ब्रह्म अहं रङ्कार . ॥६१ 


भोग रोग जग में बढी, भोग नरक का मूल । 
यतिवर करो बिचार तुम, देखा देखि मत भूल ॥६२ 


क्षण भंगुर इस देह का, तज प्यारे अभिमान । 
कहत निरञ्जन देव यति, सुनिये संत सुजान ॥३२ 


संत वही जो शान्त मन, यति बन्द करो विचार। . 
रहम निष्ठ गुरु मुख सदा, श्रवण मनन नित प्यार ॥९४ 


तजो वासना भोग की, ध्यान करो सुखसार । 
प्रणव अहं ग्रह ध्यान को, श्रुति आज्ञा अनुसार ॥३ ¦ 


गोड पाद मुनिकारिका, कियो बह्म ध्यान बिचार। 


भाष्यकार किरपानिधी, कहो यती हितकार ६६ 
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बिना वासना त्याग के; होत न पूरण योग । | 

` यातिवर खूब बिचार के, तजो वासना भोग ॥६७ 
ज्ञान-योग इक सार हे, करिये सहित बिचार । 
निर्जन ठोर इकंत में, बरह्म ध्यान दृढ़ धार ॥६८ 


तजिये संग समाज सब, एकाएकी बीर । 
ब्रह्म ध्यान कर प्रेम से, पावन गंगा-तीर ॥६९ 





` बारंबार बिचार के, रागड्रेष को डार। 
` अहं ब्रह्म अस्मि उर धरा, निरञ्जन यती पुकार ॥७० 
वासुदेव यह सर्व हे, सर्वे ज्य पुनि जान । 
नारायण यह सवे लख, तज मिथ्या अभिमान ॥७१ 
वर्णाश्रम अभिमान जो, ये प्रति बन्धक ज्ञान । ` 
याते तजो विचार के, यतिवर रूप पिछान ॥७२ 
` जन्म मरण ते हीन जो, पूरण सत्ता समान । 
सोऽहं अस्मिधार उर, वासना तजो सुजान ॥७३ 





: अती वाक्य गुरु वाक्य का,बहु बिधि करो बिचार । 
में साक्षी अह्यातमा,यह दद निश्‍चय धार ॥७४ 


तुही राम तुहि श्याम है, तुहि सब देवी देव । 
तुही निरञ्जन देव याति, वेद बतावत भेव ॥७५ 


_तत्त-मसि महा-वाक्य का, गुरु मुख करो विचार। 
अहं-बह्ा-अस्मि आतमा, निशदिन भजो उदार॥७६ 


बिना ज्ञान परकाश के, नसे न तम अज्ञान । 
कोटि कर्म उपासना, बहु विधि यज्ञ व्रत दान ॥७७ 


` सुपन समान निदान जग, जानो तम अज्ञान । 
अधिष्ठान आधार हरि, दृष्टा ब्रह्म पिछान ॥७८ 


अलौकिक सभी विचार ये,गुरु बच शति अनुसार । 
भज साक्षी अद्यात्मा, निरञ्जन यती पुकार ॥७९ 
बिन ब्रह्मातम ज्ञान के, नहि नासे अज्ञान । 
वित साधू संग कर, श्रुति विचार मतिमान ॥८० 


गर 
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सभी अनातम वर्ग का, साक्षी ब्रह्म विचार । 
निरञ्जन ब्रह्म अपरोक्ष तें, हॉय भेद भ्रम छारी।८१ 
तजो विषय सुख कामना, मन में दृढ़ वैराग । 
धर उर विमल विवेक तुम, निर्जन रर सुभाग ॥८२ 
॥ सत्री मात्र का संग त्याग ॥ 
सब नारी पेनी छुरी, तीन ठोर तं खाय । 
धन छीने, जोवन हरे, मुये नरक ले जाय ॥१ 
बारंबार विचार के, तज प्रिय नारी संग । ' 
निरा दिन गैर एकान्त में, आतमा भजो असंग २ 
गुरू कृपा करे ज्ञान की, नित्यानित्य विचार । : 
भजो नित्य ब्रह्मात्मा, त्यागो भोग असार ॥३ 
देय प्रसाद बह्म वित शुरू, बह्म ज्ञान निरधार । 
भ्रम भूख तुमरी मिटे, तृप्ती ज्ञान उदार ॥४ 
जीव ईश जग भेद भ्रम, माया कल्पित जान । 
कहत निरञ्जन देव याति, कर विचार मातिमान ॥४ 
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बिन विवेक छूटे नहीं, माया भ्रम का मूल | 
. भ्जों कृष्ण ब्रह्मातमा, ह्वे माया निरमूल ॥६ 
॥ अहं प्रत्यय का विचार करो ॥ 
में, में, सब जग जन करें, नहिं विवेक में कौन । 
गुरु मुख श्रुती विचारिे,में र्म साक्षी मन ॥१ | 
में नहिं देवी देव नर, राव रंक में नाहि। | 
` मन देह इन्द्रिय प्राण नहिं, पंच कोश भी नाहि ॥२ 
मैं पंडित मूरख नहीं, वर्णाश्रम भी नाहिं। 
जगत जाल सम्बन्ध जो, ये मिथ्या मुझ माहि ॥३ 
यज्ञ तप तीरथ दान नहिं, नहिं लोक परलोक । 
कर विचार श्रुति वाक्य का,गुरूवाक्य अवलोकी 
पुण्य पाप मुझ में नहीं, स्वर्ग नरक नहिं लेश । 
भजो ब्रह्म अज आतमा, प्यारे त्याग बलेश ० 
र्म वित साधू संगकर, कर वेदान्त विचार। 
भजो ब्रह्म अज आतमा, निरञ्जन यती पुकार 0६ 


SS -२- ¢, a =, 4 
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. ॥ सत्संग की प्रधानता ॥ 
तीरथ गंगादिक सबै, करिये साधू संग। 
भजो निरञ्जन आतमा, निरभय सदा असग ॥१ 
हे प्यारे सत्संग कर, सीखो धर्माचार । 

मानुष तन अनमोल आति, निज मन मांहि विचार _ 
` मानुष तन हरि ने दियो, भजन ध्यान के काज । 
तजो विषय सुख वासना, भाष्यो श्री महाराज ॥३ 
सुत दारा अरु लक्ष्मी, यह बन्धन जग जान । 
तजो भजो ब्रह्मातमा, निरञ्जन यती विधान ॥४ 
नाम रसायन सेविये, करे पाप दुख नास। . 
श्रुती संत का सार यही, गुरु वर ररें व्यास ॥५ 
हरि के नाम अनंत हैं, शेष महेश श्रुति गान । 
गुरू मुख नाम विचार के,भजो कृष्ण मतिमान ॥६ 
नामी नाम अभेद है, नह्मवित कहत पुकार । 
श्रीकृष्णः ब्रह्मातमा, सोऽह भजो उदार ॥७ 


4५ ` 
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कांचन कामिनी सङ्ग जो, दुख दायक सब काल । 
बासना तजो विचार के, युर श्रुति कहत पुकार ८ 
देह अध्यास को त्याग के, वर्णाश्रम आभिमान । 
देश पवित्र एकान्त में, याँ विचार मतिमान ॥९ 
. . ॥ प्राण रूपी धन की रक्षा करो॥ 


एकीस सहस्र छे सौ सदा, निशवासर गत खाँस। 
याको खूब विचार के, करो योग अभ्यास ॥* 
सोऽहं हंसो प्रणव का, अनायास अभ्यास । 
गुरु मुख खूब विचार कर, छे जग भ्रम त्रास ॥२ 
महा योगीश्वर हरी हर ररे, श्रुति गुरु करें प्रकास। 
कहत निरञ्जन देव यति, सहज योग सुख रास 0३ 
गुरू वाक्य विश्वास हद, श्रद्धा सत दृत धार । 
सहज योग वर सेविये, विषय वासना डार "९ 
घट चक्र के भेद क्रम, श्री गुरु करें प्रकास । “ | 
` जाग्रत होय कुण्डलनी, सुघुम्ना होय विकास 0 


भि 
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कोटि कल्य के पाप जो, तत्क्षण होय विनास । 
यह मारग अति सुगम है, राज योग अभ्यास ॥६ 
सहस्रदल युक्त कमल में, भानु अनंत प्रकास । 
ध्याता ध्यान अरु ध्येय की, भूल गई सब आस ॥७ 
जीवातम परमातम मिले, भई अविद्या नास । 
ब्रद्मयवित योगी राजगुरु, करे पूरण सुख आस ॥८ 
॥ अनुभव उद्गार ॥ 
परम ज्योति ब्रह्मातमा, भाष्यो निरमल भास । 
अवाङ्ग मनस ये भाव है, अवाड़ मनस परकास॥१ 
अवाड़ मनंस गुरु शिष्य यही,अवाङ्ग मनस अभ्यास 
राजयोग अद्भुत लखो, अद्भुत गुरु सन्यास ॥२ 
` अद्भुत बह्मवित संगवर, अद्भुत गुरु उपदेश । 
अद्भुत जाननहार शिष्य,अद्मुत श्रुति आदेश ॥३ 
भाव भाव कर ग्राहय है, भाव भाव कर मेल। | 
भाव भाव सब भाव में, निरञ्जन भाव अमेल॥४ 
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: अगम निगम के भाव कर, अगम निंगम में खेल। 
निरञ्जन करो विचार वर, तूँ सवातम मेल ॥५ 
मन वाणी गोचर सभी, सो सब माया जान । 
निरञ्जन देव अखंड दूँ, साक्षी परम प्रमान ॥६ 
योगीश्वर हरी हर गुरु, कोटि अनंत प्रणाम । . 
जिनके वचन अमोल सुनि, पायो आनंद धाम ॥७ 
ब्रह्मानंद गुरु देव हरी, यती निरञ्जन नाम | 
सोऽहं हंसो एक ही, बह्मातम सुखधाम ॥८ 


अजर अमर ब्रह्मातमा, भेद प्रच्छेद विहीन । 
ब्रह्मानंद गुरु देव में, यती निरञ्जन चीन ॥९ 


में ही शुरू जग वेद पति, परम अह्य निष्काम । 
` अनन्त अनादि देव हरि, निरञ्जन बह सुलभा ९० 


अवाङ्ग मनस जद्यातमा, एक अनंत अपार । 








सोऽहं देवन देव हरि, कोटि अनंत जहर ॥११ 


T 
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॥ पांचों दर्शनकारों का ऋमेल॥ 
कल्पक कते भाव जग, शुरु लघु सवे अनेक । 
सत्य बुद्धि तें हीन नर, नहिं जिन ज्ञान विवेका।१ । 
एक ब्रह्म सर्वातमा, नहिं भेद को गंध । , 
कहत निरञ्जन देव यति, भेद रखें मतिमंद ॥२ 
॥ ब्रह्मवित उक्ति | ' 

परम ब्रह्म हरि हर गुरू, परम ब्रह्म शिष्य जान । 
सोऽहं हंसो जान कर, भ्रम त्यागो मातिमान ॥१ 
बिद्‌ आतम गुरु देव हैं, चिद्‌ आतम शिष्य जान । 
चिद्‌ आतम जग जीव सब, निरञ्जन श्रुती विधान॥२ 
ब्रह्म विलास यह जग सभी, बरह्म मय जगत पिछान। 
यती निरञ्जन ब्रह्म तू, बह्म रवि किरण समान॥ ३ ` 

॥ उत्तम मध्यमं बुद्धि युक्त शिष्यां का विचार ॥ 
ऊँच नीच शिष्य जगत में, लक्षण कहँ. विचार। 
निज मन शान्ती कारणे, उँच भाव. हद्‌ धार ॥१ . 
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` पतित्रता वत जानिये, शिष्य उत्तम मतिमान। 
गुरू-गुरू निशादिन रटे, ब्रह्मरूप उर ध्यान-॥२ 
नीच शिष्य सम वेश्या, निज मतलब की टेव | 
अपने मतलब कारणें, करे भोग हित सेव ॥३ 
नीच-माति परपंच राति, करे वेश्या सम काम । 
नाना गरु जग यार जिमि, भये चंचल मनिरामी।४. 
पतित्रता जिमि जानिये, बुद्धि अचल उदार । 
कभी न त्यागे भाव निज, सतबृत सदा उदार॥ 5 ` 
` साजन करो विचार ये, शुरू आज्ञा अनुसार | 
श्रीमुख कहत पुकार के, ब्रह्मवित यती उदार ॥६ . 
सेवो साजन सदगुरू, ध्यान योग के काज । 
कहत वशिष्ठ श्रीराम सें, अजुन से महाराज ७ . 
. ॥ गुरू-भक्कि प्रभाव विचार 0 A 
योगीराज महाराज हरी, शुरू रूप भगवान | . . 
सेवो साजन प्रेम से, देत.योगवर ज्ञान ॥१. 





ग्‌ 
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विषय वासना संगी सँग, तज कर करो विचार। 
बह्मवित साधू सँग रति, निरञ्जन यती पुकार ॥२ 
बृथा पोषण देह का, बृथा देह अभिमान । 
तजकर भजिये श्री गुरु, बह्मवित कृपानिधान ॥३ 
ब्रह्मवित ही बह्म रूप हे, श्रीमुख श्रुती बिधान। 
निरञ्जन कहत विचार के, हे प्यारे मातिमान ॥४ 
तजो भोग की वासना, करो कर्म सन्यास । 
पावन गङ्गा तीर पर, करो ब्रह्म अभ्यास ॥५ 


क्रिया कटक त्याग के, श्रवण मनन रुचि धार । 
भोग अङ्ग साधन तजो, ब्रह्म ध्यान कर प्यार ॥६ 
सब सुखदाता श्री-हरी, परम ब्रह्म करतार । 
सोऽहं इंसो ध्यान रती, प्यारे करो बिचार ॥७ 
देहगेह मिथ्या सभी, है मिथ्या परिवार । . 
मिथ्या सङ्ग समाज सब, मिथ्या यह संसार ॥८ .. 








( १३५ ) 
श्रुती वाक्य गुरु वाक्य का, दृढ़ तर करो बिचार । 
कहत निरञ्जन देव यति, भोग वासना डार ॥९ 
भोग रोग का मूल सब, हरी हर कीन बिधान। 


` कृपा कर गुरू संत ने, श्रुति. भाव कियो गान ॥१० 


माया कृत जैलोक सब, माया कृत सब भोग। 
लाख चौरासी योनि में, तुमरा भया संयोग ॥११ 


कोटि कल्य के पुण्य तें, मानुष देह संयोग । 
हरीहर कहत पुकार के, अशुर ब्रह्मवित लोग ॥१२ 


अहो बहार सत्संग की, लूटो आठी याम ॥ .. 
कनक कामनी सङ्ग का, भूल न लीजो नाम ॥१३ 


देह गेह तज वासना, निंदित आति विचार । 
भजिये प्यारे कृष्ण पद, जग जीवन दिन चार ॥१४ 


क्षण क्षण आयु जात. है, दीपक प्रभा समान । - 
नीच भोग तज वासना, धरो ब्रह्म का ध्यान ॥१५ 


T 
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ध्यान समान जग में नहीं, अन्य साधन कोई सार । 
गाता में भगवान ने, श्रीमुख कीन्ह पुकार ॥१६ 
हट तम उर वैराग धर, भोग लालसा डार । ' 
_ कहत निरञ्जन देव याति, भजो ब्रह्मातम सार ॥१७ 
प्रणव ब्रह्म अभ्यास कर, आठौं अङ्ग विचार । 

. सो तुमसों अब कहत हँ, श्रुति मुनि कान्ह उचार १८ 
॥ प्रणव ब्रह्म ध्यान ॥ 

अहङ्कार मन बुद्धि जो, खं वायु निरधार । 

' तेज आप अवनी खो, अष्टाङ्ग >“कार ॥१ 
मात्रा षट 'ऑकार की, तिनतें सदा अतीत। 

. प्रणव रूपं बह्मातमा, सोऽहं भजो पुनीत ॥२ 
अनुभव योगीराजश्रृती, ब्रह्मवित कीन्हों गान । ` 
'कहत. निरञ्जन देव यति, हृद्‌ तम धारो ध्यान ॥३ 
ईश वेद हरिहर गुरू, कहत व्यास भगवान । 
“भाष्यकार गायन कियो, निरञ्जन यती बैधान॥४ 


JT 
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So 


( १३७.) 

योगीश्वर भगवान ये, विष्णू शङ्कर देव । 
परंपरा नित प्रेम से, परमेश्वर करि सेव ॥% 
अखंड समाधि में सदा, नहिं भास जग-भास । . 
जेसे सूरज देव के, अंधकार नहिं पास ॥६ 
हरिहर ने संसार. का, कीन्हा हृद्‌ संन्यास । -: 
विष्णु तीर सागर बसे, शकर बसें केलास ॥७ 
जन्म मरण संसार दुख, किये स्मरण सुकदेव ।. 
पहुँचे मेरू कन्दरा, राजयोग रहे सेव ॥८ 
दत्त भरत योगीश बहु, तज माया जगत बिहारी 
रट्‌ तर ज्ञान वैराग युत, जग में चरें उदार ॥९ 
जगत असार विचारके, सत त्रह्मातम जान। | 
त्याग जगत सुख वासना, करें निरंतर ध्यान ॥१० 
नह्‌ ज्ञान जहा ध्यान में, निशदिन जिनका प्यार। 
व्यास वशिष्ठ बहु मुनीवर, ब्रह्मवित परम उदार ११ 


॥ ० 
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(१३६) 
निशदिन सुमरें कृष्ण पद, येनकेन परकार । _ 
अखंड समाधी में सदा, निरञ्जन कहत विचार ॥११ 

| ॥ न्हय ध्यान के साधन ॥ | 
सत्य दान उपवास तप, चे वैराग । | 
छहों अंग संन्यास लख, सुनि सवै बड़ भाग ॥१ 
दमन दान अरु दया त्रय, ज्ञान सिद्धि के काज । 
वेद मर्यादा जगत हित, कहें व्यास महाराज ॥२ 
चंचळ माया मन उभे, लोक चतुदेश माँ । 
भोगे भोग अपार दुःख, यामें संशय नोह ॥३ 
भोग वासना मन विषे, गमन प्राण लोकान्त । 
ब्रह्मवित योगीराज के, लीन प्राण. शान्त ॥४ 

॥ ब्रह्मवेत्ता के प्राण ब्रह्म से तन्मय ॥ 


घटाकाश महाकारा वत्‌, गमनागमन न मींत। ` 
फूटयो घट अज्ञान जब, जीव बह्म यही रोते ॥१ 
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( १३६) 


ब्रह्म ज्ञान परभाव॑-तें, बह्मवित मुक्ति पुनीत । 
कहत निरञ्जन देव यति, केवल सुक्ती रीति ॥२ 
ब र ॥ प्रधान ब्रह्म ज्ञान का साधन ॥ 
' वेणाश्रम अध्यास तज, तज सब भोग विलास । 
'कंहत निरञ्जन देव यति, करो कम संन्यास ॥१ 


बिन संन्यास छुटे नहीं, वणोश्रम अध्यास। 
कहत निरञ्जन देव याति, करो कमं संन्यास ॥२ 


बहु विधि साधन ज्ञान के, मुनिवर करें प्रकास । 
शुद्ध ज्ञान वैराग हद्‌, करो धम संन्यास ॥३ 


करो दान. सवेस्व तुम, ज्ञान सादे के काज । 
बिना ज्ञान नहिं मोक्ष हे, भाष्यो श्रुति महाराज ॥४ 


यथा कम वा क्रम बिना, करो वेग सन्यास । 
कहत निरञ्जन देव यति, अनुभव श्रुती प्रकास ॥५ 





| T 
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( १४० ) 
॥ सन्यासियों का कतव्य बत ॥ 
हं ब्रह्म अस्मि जाप जप, हें ब्रह्म करो विचार । 
कहत निरञ्जन देव यति, जीवन मुक्त उदार ॥१ 
सुख हित जीवन मुक्ति के, ब्रह्म विचार बरह्म ध्यान । 
ताका साधन सार ये, ब्रह्मावेत संग प्रमान ॥२ 
संगति कारण कीजिये, वर्णोश्रम आचार । 
काम वासना त्याग के, भजलो कृष्ण मुरार ॥३- 
बिना कृष्ण कहो को करे, जग तृष्णा का नाश । 
याते सेवो कृष्ण पद, हॉय वासना नाश ॥४. 
मनसा वाक अतीत नित, श्रीकृष्ण. पर देव । 
जामें इति संसार सब, सोई निरञ्जन देव ॥५ 
सुश्रवान को आतमा, ह्वे शीघ्र अतिभांन । 
शान्त दान्त युत उपराति, ओर तितिक्षा जान ॥६ 
रूप आपनो आतमा, जान लेय जिस काल ।- 
' कहत निरञ्जन देव याति, होय मोक्ष तिहि काल॥७ 


ग, 
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जीव चेतन अन्वे वितिरेक रूप से विना ज्ञान 
गमना गर्न करना । 


म्रा आदि पिपीलका, सूक्षम सभी स्थूल । 
कर प्रवेश सबको तजो, कालादिक प्रतकूल ॥* 
गात्रा अरु अस्थूल जो, भूत पाँच विस्तार । 
कर प्रवेश सबको तजो, ब्रह्मातम सुखसार ॥२ 
॥ सब भक्तों सें आत्मा अलेप जानां ॥ 

सब में सदा अतीत रहे, ज्यों जग में रवि देव । 
निरञ्जन देव अलेप यति, जानत अपना भव ॥१ 
जो जाने सो आप है, ओर न जानन हार । 
सर्व काल सब भाव में, निरञ्जन लेत बहार ॥२ 
साक्षी सदा अलेप नित, जल चन्दा की रीति ।. 
लिप न घूम आकाश वत, यती निरञ्जन नीति ॥३ 
आवन जावन है नहीं, जन्म मृत्यु नहिं लेश । 
कहत निरञ्जन देव यति, श्रीमुख श्रुति आदेश ॥४ 


र 
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सपकाळ सब भाव में, आंतम आक्षेय जान । 
निरञ्जन माया खेल सब, पद.अलेप विश्राम ॥५ 


॥ योगी के हित सूकम नाड़ी विचार 
दश विवर करि युक्त जों, हृदय कमल पहचान । 


बहत्तर सहस्र नाड़ी लखो, एक विवर म॑ भान ॥१ 


सात लाख नाड़ी सभी, सहस्र बीस पिछान । 
दश बिवर संग मानिये, सूक्षम गुरु मुख ज्ञान ॥२ 


माया शक्ती ऐश का, मन बालक सँग प्रेम । 
मन संग ते ये जीव भ्रमे, नहीं कुशल नहि क्षेम ॥३ 


ब्रह्मवित योगी राजसंग, मिलकर आप विचार। 
लखो नह्मनित आतमा, मन माया संग डार ॥४ 


अध्यात्म अधिदैव युत, अधि भौतिक में धाम।: 
प्रति त्रिपुटी व्यवहार में, चिद्‌ आतम विश्राम॥५ 


है 


( १४३) ' 

॥ असंग आतम विचार ॥ 
। अजर अमर निभेय सदा, साक्षी शुद्ध खरूप। . 
५ शोक मोह नहिं संभवे, देवन देव अनूप-॥१- 
जन्म मृत्यु का लेश नहिं, नहीं पुण्य नहिँ पाप। 
। अज अविनाशी आतमा, परम ब्रह्म इक आप॥२ 
ये ब्रह्मा यही विष्णु हैं, ये हैं रुद्र स्वरूप) . 
सर्व शक्ति सर्वज्ञ विभु , उपासो आतम भूप ॥३ 
प्राण शक्ति सब जगत में, धार रही संसार। | 
प्राणाधार अज आतमा, सो5ह ब्रह्म विचार ॥४ 
इन्द्रिय अन्तःकरण सब, करें आपनो काम । | 
निर्विकार निप नित, चिद्‌ आतम बहाधाम ॥५ : 
जीवातम परमातमा, भिन्न माने बहुकाल। : 
' ब्मवित सद्गुरु दया तें, हन्यो भद तत्काल ॥६ . 
| ॥ ब्रह्मवित शुरु कतो उपकार ॥ 

जय जयश्री गुरु नाथ हरि, ब्ह्मवित देवन देव । 
तुमरी कृपा इष्टि तें, में पायो निज भेव ॥१ 
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( १४४ ) 


बिना ज्ञान नहिं हख सके, जो नर देवी देव । 


कृपा करी गुरुनाथ ने, गोप बतायो भेव ॥२. 
निशिदिन भजिये आतमा, शुध बुध ज्ञान स्वरूप। 


जीव ब्रह्म इक जानिये, भव नाश भ्रम रूप ॥३ 
ज्ञान दीप उर ग्रह जग, नारो तम अज्ञान । 


भासे निर्मल आतमा, ओर मिटे भ्रम मान ॥४ | 


जीव ईरा जग अम सभी, अम्म लोक परलोक । 
अम्म नरक अरु स्वर्ग का, वर्णाश्रम अवलोक ।५ 


लोक चतुदश भ्रम्म सब, भ्रम तिनको व्यवहार । 
गमना गमन यह भ्रम सब, उँच नीच नरनार ॥६ 


माया देवी ने रच्यो, यह करिपत संसार । 


अधिष्ठान आधार इक, साक्षी ब्रह्म विचार ॥७ ` 


नाम रूप सब कल्पना, अस्ति भाति प्रिय सार । 
कहत निरञ्जन देव याति, सोऽहं ब्रह्म विचार ॥८ 


‘FE 
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बिन विचार छूटे नहीं, पुण्य पाप जग खेद । 
कहत निरञ्जन देव यति, श्रीमुख भाख्यो वेद ॥९ 
निर संशय ब्रह्म ज्ञान बिन, मिटे न सुपनो भ्रम्म । 
कहत निरञ्जन देव यति, भजो आतमा ब्रह्म ॥१० 
यही आशय शुरु वेद हरि, यही पुकारें सन्त । 
निरञ्जन ब्रह्म विचार के, करो भेद भ्रम अन्त ॥११ 
भेद भाव में खेद बहु, गुरू श्राति वेद आदेश । 
निरञ्जन कहत विचारक, श्रुतधर सुनो नरेश ॥१२ 
मानुष तन को पायके, कियो न ब्रह्मविचार । 
भये लम्पट रस भोग में, देत श्रुती धिक्कार ॥१३ 
धिक धिक नारी नरन को, धिक आश्रम आचार । 
रह्म ज्ञान तें हीन नर, करें न धर्म विचार ॥१४ 
हे प्यारे सत्संग कर, योग यज्ञ जत धार । 
इश वद शुरु. सत को, आज्ञा पाल उदार ॥१५ 
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विद्वान, कवि, भक्त बृन्द, भक्ती ज्ञान प्रधान । 
सबकी इच्छा कारणें, कियो ग्रन्थ सुखदान ॥१ 
अस्ति भाति प्रिय आतमा, सच्चिदानन्द अतीत । ' 
साक्षी बह्म परमातमा, सोऽहं परम पुनीत ॥२ 
अनंत अनादि ब्रह्म इक, सगुण निशुण नाम। 
श्रीकूष्ण जगदेव गुरु, ब्रह्म रामं सुखधाम ॥३ 
हरिहर सरस्वती गणपती, जो बह्म भानू भान । 
सोऽहं हंसो. एक नित, आतम ब्रह्म पिछान ॥४ 
कतां सूतर भाष्य के, श्रीशंकर श्री व्यास । 
आचाय वेद सिद्धान्त के, ब्रह्म तत्व कीन्ह प्रकास ॥५ 


ब्रह्मवित योगी राजगुरु, सरस्वति ब्रह्मानंद । 
निरञ्जन देव अलेप याति, सोऽहं परमानन्द ॥६ : 


ये सब आतम रूप मम, भेद प्रछेद बिहीन । 
सोऽहं ब्रह्म नमामि नित, निरंजन यति परबीन ॥७ 


फु सकुन, 
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( १४७) 


बिजया दशमी तिथि में, सोमवार दिन जान । 
सवंत उन्नीस सो अरु बानवे, आश्विन मास पिछान 


ब्रह्मातम दर्शन ग्रन्थ ये, श्रीमद लौकिक जान । 
कियो निरंजन देव यति, तज ममता आभिमान ॥९ 


आरम्भ उत्तरा खंड में, विश्वनाथ स्थान । 
पूरण रेवा खंड भयो, सागर सीपी जान ॥१० 


श्रुती स्मृती वाक्य का, यामें खूब बिचार ।. 


` पढ़े सुने जो प्रेम से, उतरें भव निधि पार ॥११ 


वणांश्रम के जन सभी, उँच नीच नरनार । 
ग्रन्थ पाठ इक बार करें, पातक नसें अपार ॥१२ 


७२५७ 2 009 


गुरु मुख करें बिचार जो, प्रेम भक्ति उर धार । 
चक्कर चोरासी काट के, लहें मोक्ष पद सार ॥१३ 


निर्मल ब्रह्म ज्ञान का, यामें खूब. विचार । | 
राजयोग लों योग का, मनुष्य मात्र अधिकार ॥१४ 


T 
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सर्वातम्‌ हित कारणें, कियो ग्रन्थ श्रुति सार । 
अनंत अनादि ब्रह्म जो, सोऽह नमो अपार ॥१५ 


इति श्रीमद्‌ अलौकिक ब्रह्मात्म दर्शन समाप्त 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 





ed 


SETS ee अ नकि जा क्र 
७ छै 
हु] ®. 
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॥ हरिः ३ तत्सत्‌ ॥ 
| मनोहर वृत | 
आदि निरंजन अंत निरंजन, मध्य निरंजन प्यारा है। 
जा भास कर भास रह्यो ये, दृश्य मान संसारा हे.॥ 
चित्त समान सब जग में पूरण, झलमल नित्य उजियारा है 
नित्य समाधी रहे निरंजन, तीन लोक का प्पारा है ॥ 


अथ ब्रह्म चिन्तनावलि प्रारम्भः । 





निर्विकार अग्रे अचल, सत-चिद्‌ आनन्द रूप । 
लक्षण उभय प्रकार के, श्रुति बुध ररें अनूप ॥१ 
मन वाणी ते गम्य नहि, सदा अगम्य स्वरूप । 
सो5ह साक्षी आतमा, ज्ञेय ध्येय श्रुति रूप ॥२ 
ज्ञाता ज्ञान अरुन्ञेय में, साक्षी .नद्म प्रकाश । 
सोऽह अद्वे रूप. हरि, भयो भेद भ्रम नाश ॥३ 
निरणुण सरगुण भाव सें, श्रुति सुनि करें बिधान । 


'सोऽहे साक्षी आतमा, परंब्रह्म भगवान ॥४ 


T 
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मातृदेव अरु पितृ भव, आचाय देव श्रुति गात। 

_ आतिथि देव जगदेव भज, अह्मातम इक तात ॥५ 
अये आतमा ब्रह्म अज, चिद्‌ धन साक्षि सेव । 
'हरि हर शारद शेष श्रुति, गणपाति भानू देव ॥६ 


भाष्यकार शंकर प्रति, सूत्रकार मुनि व्यास । 
अनन्त कोटि प्रणाम हो, श्रीकृष्ण सुखरास ॥७ 


ह्म चिन्तनावालि को, सुमरो सहित विचार । 
यती निरञ्जन देव ने, रचे जगत हितकार ॥८ 
वेद चार षट शास्र जो, स्मृति सर्व विचार । 
सोऽह साक्षी ब्म अज, यह अठ दश को सार॥९ 
त्यागो श्रम निज ब्रह्म लख, नह्मावित शरु आदेश । 
सोऽहं साची आतमा, यतिवर भजो हंमेश ॥१० _ 
अनुभव सत्ता समान अह्म,नह्म विचार कर भान। 
सोऽहं साक्षी आतमा,. सुमरो. यती सुजान ॥११ 
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यथा रज्जु अज्ञान तें, कल्पक कलें भेद । . 
तथा मूद जन बह्म में, भाखें भेदाभेद ॥१२ 


नाना मत अज ब्रह्म में, उपदेशे माति हीन । 


। कहत निरञ्जन देव याति, सुनो यती परवीन ॥१३ 


इक अविनाशी आत्मा, जन्म मरण ते हीन । 
बन्ध मोक्ष किमि सम्भवे, श्रुति विचार परवीन ॥१४ 


माया मय ये हेत हे, श्रीमुख श्रुती पुकार । 
सोऽहं साक्षी आतमा, यतिवर कहत विचार ॥१५ 


नाना मत संसार में, नाना बिधि उपदेश । 
भ्रम मूलक सब जानिके, यतिवर तजो हमेश ॥१६ 


वेद मर्तहिं हद्‌ धारिये, श्रीमुख श्रुती विधान । 
भाष्यकार ने भाष्य में, पुनि पाने कीन्ह विधान॥१७ 


शब्द जाल के भ्रम तजो,अहं ब्रह्म भजिये सार। .. 
भाष्यकार श्रीमुख श्रृती, भाष्यो करुणाधार ॥१८ 


T 
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जीव बह्म अभेद को, श्रुति मुनि करें पिधान । 
तामे जो अंतर टखें, ते मतिमंद अजान ॥१९ 
चार रु षट सत बीस को, पुनि अठ दश को सार । 
ब्रह्मद सत मिथ्या जगत, जीव ब्रह्म निरधार ॥२० 


सदाचार व्यवहार रति, वर्णाश्रम अनुकूल । 
भजिये ताजिये पाप मति,शुची चित्त अनुकूल ॥२१ 


पाप वासना त्याग बिन, मन को मेल न जाय। 
बार-बार श्रीमुख श्रती, भाष्यकार ने गाय ॥२२ 


पाप करम निरमूल को, गंगा ब्रह्म विचार । 
ब्रह्म चिन्तवन ध्यान में, यतिवर करिये प्यार ॥२३ 


वणोश्रम के करम जो, यथा श्रती आदेश । 
पालो निंज निज धरमवर, छट पाँच कलश ॥२४ 


ब्रह्मचर्य त्रत पाल. कें, करिये र्म विचार ।. 
सोऽहं हंसो ध्यान यह; निर्जन याति उद्गार ॥२५ 


ग्र 
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हं ब्रह्मास्मि एक . रस, पुण्य पाप तें दूर्‌ ।. 


` कहत निरञ्जन देव याति, ब्रह्मातम भरपूर ॥२६ 


जहाँ लेश नहि ठत को, श्रुति मुनि कीन्ह पुकार। . 


-सोऽहं हंसो ब्रह्म अज, निरञ्जन यती पुकार ॥२७ 


राजयोग वर सेविये, चित्त शुद्धि के काज । 


'चित्त शुद्धि के होत ही, भासे ब्रह्म महाराज ॥२८ 


षट ज्योतिन में ज्योति जो, सो ज्योती मम रूप। . 
सोऽहं अस्मि ब्रह्म अज, निरञ्जन अनुभव रूप ॥२९ 


ज्योति बरह्म ये श्रुति ररे, बह्म वित यह उद्गार । 


सोऽहं साक्षी आतमा, सवे जगत आधार ॥३० 


साधन चार संपन्न जो, सो i विचार के योग। 
मध्यम हेत उपासना, निगुण बह्म संयोग ॥३१ 


कनिष्ठ कमै निष्काम हित, श्रीमुख श्रुति आदेश। . | 


ब्रह्मवित ही गुरु जांनके, भजकर तजो कलेश ॥३२ 


T 
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सवै जनन को कहत हूँ, पेखो निज अधिकार । 
उत्तर दोहे रीति में, राखो निश्चय धार ॥३२ 


चटिये गाड़ी ज्ञान की, या पेदल वर पन्थ । 
तो जगल नहिं घूमिये, यही वेद को सन्थ ॥३४ 


कर्म उपासन ज्ञान का, श्रीसुख श्रुती विधान। - 
करो भाव निष्काम से, चित्त शुद्ध है जान ॥३५ 


त्यागो कर्म सकाम सब, दुखदायक प्रतिकूल । 
कर्म कामना तज करो, चित्त शुद्धि अनुकूल ॥३६ 


विमल मनीषा होय वर, उपजे निमॅल ज्ञान । 
चक्र चौरासी काट के, ब्रह्म पद लेह सुजान ॥३७ 


टट्‌ निद्रा अज्ञान तें, खप्न भरम संसार । 


जाग्रत ब्रह्म ज्ञान बिन, नसे न यती बिचार ॥३८ , 


पुनि पुनि करो विचार बर, में साक्षी सुखसार । 
माया मय सब जगत का, मुझमें नहिं व्यवहार ॥३९ 
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(१५५) 
निर्विकार अज बरह्म में, शुद्ध बुद्ध ज्ञान खरूप। 


“- कृहत निरञ्जन देव याति, परमानंद स्वरूप ॥४० 


श्रीमुख श्रुती यह आषयो, व्यास वशिष्ठ उदार। 


' ब्रह्मादिक शुक आदि सब, निर्मल कीन विचार ॥४१ 


भाष्यकार करुणा निधी, ब्रह्मवित गुरू बह्मरूप । 


` महावाक्य विचार तें, दरसायो ब्रह्म रूप ॥४२ 


तत्तमासि महावाक्य लों, लक्षणा कोन विचार । 
तजे विरोधी धर्म सब, ब्रह्मातम निरधार ॥४२ 


जीव ईश जग धर्म सब, कहत वेद भगवान । 


श्रुति स्मृति श्रीमुख कह्यो, माया मात्र पिछान ॥४४ 


नींद जीव अज्ञान वश, सुपन जगत व्यवहार । 


निरञ्जन साक्षी आतमा, ह्मावित कहत पुकार ॥४ 5 


तुच्छ विषय सुख वासना, यतिवर त्यागो बीर । 
कहत निरञ्जन देव यति, भजो रह्म यति धीर ॥४६ 


०! 36 ८ र T | 
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तीन. अवस्था देखिये, पाँच काश के भद । | 
तीनों गुण की चेष्टा, तीन अवस्था खेद ॥४७ 


तजो खेद भज वेद नित, ज्ञान वद कर वद । 
कहत निरञ्जन देव याति, आतम ब्रह्म अभद ॥४८ 


यह सब चित्त विलास है, ब्रह्मातम चिद्रूप । 
सूर्य भिन्न नहिं जानिये, ज्यों सूरज को धूप ॥४९ 


बारंबार विचारिये, जीव इश जग भेद । 
बिन विचार छूटे नहीं, जन्म मरण दुख खेद ॥५० | 
व्यष्टि, समष्टि उपाधि तँ, तीनों गुण व्यवहार । 
कहत निरञ्जन देव यति, पाँच कोश आधार ॥५१ 
आधाराधेय नहिं ब्रह्म में, सूक्षम सब अस्थूल ` 4 
“बारंबार विचारिये, होय भरम निमूल ॥५२ | 

गगन सिन्धु की लहर जिमि, वन्ध्या सुत श्रृंगार 
गगन पुरुष को रूप वर, तेसे जगत विचार ॥५३ _ 


व्‌ 
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हँठ पुरुष सँग युद्ध करे, वन्ध्या पुत्र सुजान। _ 
सृग तृष्णा का नदी में, वह गयो एक पुमान।५४ 
भयो कोलाहल तीर पर, पहुँचे ज्ञानी संत । 
विवेक दंड से भिन्न किये, भयो भेद भ्रम अंती ५५ 
यतिवर करो विचार नित, श्रुति गुरु वच अनुसार । 
तत्वमसि महावाक्य लों, निजमन निश्‍चय धार॥५६ ` 
तँ अखण्ड ब्रह्मातमा, भेद प्रच्छद बिहीन । 
लखो लक्षणा शुद्ध मति, भाग त्याग परवीन ॥५७ 


कर्म उपासन ज्ञान का, पुनि पुनि करो विचार । 


` शब्द ब्रह्म को त्याग के, ब्रह्म पदहिं निरधार ॥०८ 


में अविनाशी ब्रह्म हूँ, बंध माक्ष से हान । 

बारंबार विचारिय, यतिवर तुम परवान ॥५९ 
भोग वासंना मनहिं तें, तजिय यतिवर बीर । _ 
अवाङ्ग मनस ब्रह्मात्मा, माया मय जु शरीर ॥६० 


T 
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ना मम देइ न देह में, में साक्षी ब्रह्म रूप । 


< निर्विकार निलेप नित, परमानंद स्वरूप ॥६१ 


. मात पिता के मलहि कृत, होत वपू ये भान । 
चाण्डाल सँग विप्र ज्यों, तैसे तजो सुजान ॥६२ 


मल मूत्तर का देह यह, नाना भरे विकार । 
` ताको माने आतमा, मूदुन के सरदार ॥६३ 


पांच भूत कृत देह सब, अन्न मय कोष पिछान। 


: षट विकार हैं याहि के, श्रुती संत किये गान॥६४ " 


पांचो कोष अनातमा, तीनां देह स्वरूप । 
: तीन अवस्था देह की, भाष्या यतिवर भूप ॥६५ 


बारंबार विचार के, देह अध्यास को डार। 
“ कहत निरञ्जन देव याति, आठों पहर बहार ॥६६ 


उत्पत्ति पालन प्रलय नहिं, ब्रह्म अविनाशी जान। 
- सोऽहं साक्षी आतमा, परं ब्रह्म भगवान ॥६७ 


नः 
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में हि राम में कृष्ण हूँ, में शंकर गणनाथ। : 
मैं देवी सब देव हूँ, श्रुती बखाने गाथ ॥६८ 
ब्रह्मातम निज जानके, करो ब्रह्म ऽहं जाप। : 
कहत निरञ्जन देव याति, शांत हाय त्रय ताप ॥६९ 
जितकित ठोर एकान्त में, करके शुचि आहार। : 
ब्रह्मातम चिन्तन करो, मन के त्याग विकार ॥७० 
आतम सुख सम सुख नहीं, श्रीमुख श्रुती पुकार । 
भाष्यकार पाने पुनि कह्यो,. निरञ्जन यती विचार॥ 
परमानन्द स्वरूप में, मगन रहो सब काल । _ 
ब्रह्मातम चिन्तन करो, में ही कृष्ण नंदलाल ॥७२ 
सत्यं ज्ञान मनन्तं र्म, पुनि पुनि श्रुती बताय। 
वेद बिरोधी भाव जो, तिनको वेग भुलाय ॥७३ 


नेति नेति कर बाद है, श्रुती बचन अनुसार । . 


रहे शेष विज्ञान-धन, सोऽहं ब्रह्म विचार ॥७४ 
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ज्ञान रूप इक आतमा, सत स्वरूप पहचान । 
, यती निरञ्जन आतमा, विष्णु रूप निजमान ॥७५ 


अहं प्रत्ये कर बोध है, छिन छिन साक्षी देव। . 
'यती निरञ्जन आतमा, परम ब्रह्म नित सेव ॥७६ 


मन बुद्धी से भिन्न जो, साची सदा अकाम। 
“अज अविनाशी आतमा, में हि कृष्ण श्रीराम ॥७७ 


परम ब्रह्म सवांतमा, शुद्ध बुद्ध सदा अलेप । ` 
ज्ञान समाधी सेविये, मन के त्याग विक्षेप ॥७८ 


ज्ञान रूप ब्रह्मातमा, निर्विकार निष्काम । 


यती निरञ्जन श्रुती ररें,श्याम सुन्दर अभिराम ॥७९ . 


तत्वमसि महावाक्य नित, बहु बिधि करें पुकार । 
अहं बह्म रद्‌ जानिये, गुरुवर यह उद्गार ॥८० 


वर्णाश्रम की गन्ध नहिं, कर्म भर्म नहि लेश।.. 
शिवस्वरूप ब्रह्मातमां, यतिविर भजो हमेश-॥८१ 


वः 


आ es si . ५. ~ 
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श्रवण मनन श्रुति वाक्यं का, निदिध्यासन करबीर 
निरञ्जन देश एकान्त में, ब्रह्म ध्यान धर धीर ॥८२ 
ध्याता ध्यान न ध्येय कडु, शिव स्वरूप के की माहि। 
निरावयव ब्रह्मातमा, में तू बिबता नॉहिं ॥८३ 
बारंबार विचार वर, गुरु श्राति बच अनुसार । 

यती निरञ्जन देव हूँ, चिदानंद सुखसार ॥८४ 
जातं सब जामें सभी, पुनि-जामें सब लीन । 

अखंड आतमा एक रस, अपना आप प्रवीन ॥८५ 


चिन्मात्र ये जग सभी, साक्षी ब्रह्म प्रकाश । 
यती निरञ्जन देव इक, भयो भेद भ्रम नाश ॥८६ 


बाल युवा अरु बृद्ध जो, सुख दुख धर्म शरीर । 
. ताको देख न. भूलिये, कर विचार मतिधीर ॥८७ 


जेसे साक्षी खप्न का, परकाशक एक एव । 
तैसे जाग्रत जगत का, तूं. साक्षी शुद्ध देव ॥८८ 
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नाम रूप बिबचार का, दष्टा आतम देव । 
'यथा रवी जग जानिये, श्रुती बतावे भेव ॥८९ 


आपे अपनी भूल जब, आपे लीन सुधार । 


ईश शुरू श्रुति संत का, भयो परम उपकार ॥९० 


अहो अचम्भा देखिये, ये सब खप्न विलास । 
जगे अविद्या नींद से, भयो भेद भ्रम नास ॥९१ 


आदि अंत माधि एक में, जागे हवेत अभाव । 
कंहत निरञ्जन देव याति, परमानन्द स्वभाव ॥९२ 


सत्‌-चिद्‌ आनन्द आतमा, अस्ति भांति प्रिय रूप 
कहत निरञ्जन देव यति, साक्षी अनुभव रूप ॥९३ 


सत्यासत्य विचार के, सत में निश्चय धार । : 


असत भाव को वासना, त्यागो यती उदार ॥९४ ' 


कथन सर्वे है हवेत में, है अद्वेत निवांच. । 


यही श्रुती का सार है, निर्जन याति कह साँच।९५. 


T 
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ब्रह्म आस्मि यह धार हठ, भेद भरम कर नाश । 


' कहत निरञ्जन देव याति, छिन्न बोध प्रकाश ॥९६ 


श्रीमुख श्रुति गुरु वाक्य का, बहुबिधि करो विचार | 
स्थित ठोर इकेत में, अहं ब्रह्म दृढ़ धार ॥९७ 
सवे ज्योति में ज्योति जो, सवे विश्‍व का सार । 
शिव स्वरूप विज्ञान घन, शुद्ध चेतन निरधार ॥९८ 
ज्ञान समाधी नित करो, विषय वासना डार । 
कहत निरञ्जन देव यति, परमानंद सुखसार ॥९९ 


विषयानन्द करे आतमा, माने आनन्द जाय । 
ते अविचारी राठ मती,नहि अनुभव की लोय॥ १०० 


योगानन्द कर भान जो, पुनः सुषुप्ती जान । 
करें वाद किहि रीति ये, वेद विरुद्ध पुमान ॥१०१ 


३) "अज 


आनन्द गुण जो मान्य हे,गोतम मत अनुसार । 
आत्म रूप आनन्द हे, यतिवर श्रुती विचार ॥१०२ 
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(१६७ ) 

वेद विरोधी धर्म सब, मत जु मतान्तर भेद । 

` यातिवर तजो विचारके, छूट जाय जग खेद ॥१०३ 
कर्मक्षेत्र संसार में, जीव करें सब खेल । . 
यती निरञ्जन श्रुति रर, कृत कर्मा के मेल ॥१०४ 
कोई शत्रु न कोई को, कोई मित्र न जान। 
कहत निरञ्जन देव याति, सव रूप भगवान ॥१०५ ` 
ब्रह्म श्रवण ब्रह्म मनन कर, ब्रह्म चिन्तन क्र मीत! 
कहत निरञ्जन देव यति, त्यागो भ्रम अरु भीत ॥१०६ 
में पूरण शुद्धात्मा, में पूरण शुद्ध धाम। 
कहत निरञ्जन देव यति, मेरी मुझे नमाम ॥१०७ | 
पुनि पुनि ब्रह्म विचारतें, ह्मातम ह्वे भान। | 

ये साधन सुख सार श्राति, यती निरञ्जन गान ॥१०८ 
ब्र्मऽहं निश्चळ यति करो, त्र्मातमऽहं जान। ` 
हरि हर गुरु सुनि व्यास जू, भाष्यकार श्रुति गान 


बन्य 


ग; 
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( १६५ ) 
जगद्गुरू श्रीकृष्ण जू, यती निरञ्जन मान । 
सोऽहं हंसो एक नित, हृद धारो मति मान ॥११० 
बिना ब्रह्म सब भ्रम्म है, ब्रह्माहं भजो सुजान । 
कहत निरञ्जन देवयति, चिदानन्द हरि जान॥१११ 


काशी विश्वनाथपुरी, संग नित यती समाज । 
तिनका इच्छा कारणें, कियो ग्रन्थ इति आज ॥११२ 


` उन्नीस सो सत्तावन, ऋतु वसन्त निहार । : 


ब्रह्मचिन्तनावली ये, निरञ्जन यती उद्गार ॥११३ 


ब्रह्म चिन्तनावली लख, यती निरञ्जन भाख । 
निःसंशय में ब्रह्म हूँ, यह अनुभव श्रुति साख ॥११४ | 


बैकुण्ठ धाम स्थान वर, सदा खोत हरिद्वार । 


पावन गंगा तट्ट पर, मिले. ग्रन्थ सुखसार॥११५ 


७ क 


॥ इति ब्रह्म चिन्तनावलि॥ ` च 
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॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


| अथ मोहजीत गीता प्रारम्भः ` 


॥ कथन योगी का बाँदी के प्रति॥ 

सुन तू चेरी श्याम की, बात सुनाऊं तोहि र | 
कुंअर विनाशो शेर मम, कुटी निकर दुख मोहिं ॥१ 

व ॥ उत्तर बांदी का ॥ | 
ना में बाँदी श्याम की, ना कोई हमरा श्याम । 
अपने अपने उदर हित, सभी करत हैं काम ॥२ 
ये जग स्वारथ मय सभी, सुन योगी भज राम। 
अविनाशी अज आतमा, शोक मोह नहिं काम ॥२ . 

॥ राजकुमार को सनो प्रति योगी का कथन॥ 

दुखवाती सुन सुन्दरी, रूपेशीलशुणान । 
देवी वाहन दळ मलो, तुम्हरो श्री भगवान ॥४ 


ने, 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
' ₹ ७७ 


॥ राजकुमार की रानी का कथन योगी केप्रति॥ _ 
योगी पूरब जनम की, गती न जाने लोग । _ 
मिले कर्म वश आय हम, अब विधि कियो वियोग ५ 


देह-मिलापा होत है, जनम करम अनुसार । _ 
जोलों आतम ज्ञान नहिं, तोलों यह व्यवहार ॥६ 


उपादान भ्रम जाल का, हे योगी अज्ञान । 
नाश होत सो ज्ञान से, गावत वेद पुरान ॥७ 
श्रुति बिचार सत सड़ से, रागद्वेषअज्ञान ६. 
ममता-मोह विनाशयो, योगी सुना सुजान ॥८ 
॥ श्यामसिह की भगनी के प्रति योगी का कथन ॥ ' 

सुन भगनी तूं श्याम की, शोक बात कहु तोय । 
सिंह विनारो भ्रात तुव, सुने कष्ट तुहिं होय ॥९ 
नव यौवन करि युक्त जो, रूपवान गुणखान । | 
सुन मरना प्रिय भात का, तुमको कष्ट महान ॥१० 
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॥ श्यामसिंह की भगनी का. कथन योगी के प्रति ॥ 
ये गृह एक सराय हें, सभी बटाऊ लोग । | 


मिलन-विछोहा होत है, कृत कमन के भोग ॥११ _ 


किहि सँग प्रीती कीजिये, करिय बेर किहि संग । 


स्वप्न तुल्य संसार यह, तजिये मोह तरङ्ग ॥१२ 


श्रुती वाक्य शुरु वाक्य तें, जानहु आतम रूप । 


सत सङ्गाति परभाव तें, भयो भात बह्म रूप ॥१३ . 


मोह शोक इमरे नहीं; सुन योगी महाराज । 
वृथा ममत्वहि त्याग के, करो आपनो काज ॥१४ 


॥ श्यामखिह की माता के प्रति योगी का कथन ॥ 


रानी तुमको विपाति अति, सत खायो मृगराज । 


अनहोनी अति हो गई, मरो युवा युवराज ॥१% 


वस्र यहां ये श्याम. के, देखो नयन उघार । 
ज़िनके देखत करोगी, बहु बिधि हाहाकार ॥१६ 


I rd = - जल अमन 
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॥श्यामंसिह कौ माता का कर्थन योगो के प्रति] ` | 
कर्म क्षेत्र संसार यह, कियो इश निमाण । 


अपने अपने कर्म फल, भोगें जीवसुजान ॥१७ . 
` ब्रह्म रूप अज आतमा, नहिंउत्पाते नहि नाश । दि 


गीता में भगवान ने, श्रीमुख किया प्रकाश ॥१८ | 


अद्वेतातम एक - रस, को माता का तात। 
को बन्धू परिवार को, यागमाह का बात ॥१९ 


` चिन्ता करिये कोन की, खम सृष्टि संसार । 
गुरु मुख श्रुती विचार क, यागा माह निवार ॥२० 


भेद भरम कर तन भरम सङ्गी भरम विकार । 
रह्म इतर जग सत भरम, पाँचों अम संसार ॥९९ 
बिंब प्रति बिंब लों स्फटिक, घटाकाश गुणभार । | 
कनक कुंडल दृष्टान्त से, पांचों भरम निवार ॥२२ 


` सर्व काल सब भाव में, योगी हमें अनन्द । 


शोक मोह हमको नहीं, में हू सदा स्वच्छद ॥२३ 
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महावाक्य शुरु वाक्य का, बहु विधि कौन विचार । 
नाशया तम अज्ञान सब, परमानंद बहार ॥२४ 
जनम मरण चिन्ता नहीं, शोक मोह नहिं लेश। | 
निरञ्जन साक्षी आतमा, योगी त्याग कलेश ॥२५ . 
ना में माता श्याम की, ना कोई हमरो श्याम । 
नेश पड़ा समुद्र मे, जल उतरन सों काम ॥२६ 
भज यागा अह्यातमा, सदा आनन्द स्वरूप। 
रथा ममत्वाहे त्यागेये, ये जग खप्न स्वरूप ॥२७ 
हमको चिंता लेश नहि, बरह्म आतमा जान । 
बार बार चिन्तवन कर, भ्रम का हो अवसान ॥. 
ओ- भराजा अमरसिंह के.प्रति योगी का कथन ® 
राम.राम मुख से कहो, हे :रघवशी भूप । | 
इअर विनाशो शेर: ने, जो सुत तुम्हरो रूप ॥२ ९ 
वस्र मो ऊअर. के, राजन खूब निहार.) .... 
४१ न बहुत. भई, तुमहिं निहार उदार्‌..॥२ ढ्‌ 
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नैनं गेंगे हमरे चली, देख्यो राजकुमार । 
“पण कुटा में: राखि कें, आयो छुम्हरे द्वार ॥३१ 
. राजा का कथन योगी के प्रति & 
` योगी त्यागो योग क्यों, पढ़े मोह अम जाळ। . 
शोक मोह सब त्याग के; भज प्यारे नंदलाल ॥३२ 
स्वप्न सृष्टि नव नीलता, मारु नीर निहार ।. 
हठ पुरुष को रीति तें, यह जग सदा विचार ॥३३ 
उत्पत्ति पालन जगत का, होत सदा संहार । ` 
नाम रूप संसार का, नहिं पावत कोउ पार॥३४ 
खटपट नट जिमि करत हे,जग भरःमावन काज। 
तैसे माया मय करें, ईश साज जग काज ॥३५ 
खेल खिलाड़ी देख के, भम ते हीन विचार । : 
शोक मोह सब त्याग के, बद्यवित लेत बहार ॥३६ 
सब जग माया मात्र हे, हषे शोक नहिं लेश.। _ 
मोह जातं भे नाश के, 'रिपु अज्ञान नरेश ॥३७ 


T 
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नर्म निष्ठ सतसंग ते, किय वेदान्त विचार । 
- चारयां तम अज्ञान सब, ज्ञान भानु उजियार ॥३८ 


जन्म मरण शका मिरी, ब्रह्मांतम विश्राम । 
भस ।न्ठ सद्शुरु मिलें, पायो आनन्द धाम ॥३९ 


' शोक मोह चिन्ता नहीं, नहिं ममता परिवार । 
बणोश्रम अभिमान सब, ज्ञान अग्नि दिय जार ॥ 


महिजात मम नाम हे, जातो मोह कुमार । 
यांगा हमें आनन्द हे, शोक मोह गाह रार ॥४१ > 


भजो निरञ्जन आतमा; शुध बुध ज्ञान स्वरूप । 
नहीं भिन्न ज्यों देखिये, ये सूरज की धूप ॥४२ 


उपादान यह जगत का, अविनाशी चिद्‌ ब्रह्म । 
= ॐ हरि ७० सदा, योगी त्यागो म्रम्म ४३ . 


` ममता मोह निवार कें गमन करो निज धाम । 
. चारायण गोविन्द, भज,, श्रीकृष्ण अभिराम ॥9४ 


१ 
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आशा चिन्ता ये वृथा, नहिं योगिन के काम। 
मॅन में करो विचार तजि, मोह ममतहि काम॥४५ 

म ॥ योगी का कथन ॥ . 

जीत मोह तुम मोह जित,साहित सकल परिवार). 
मोह जीत यह सर्वे गृह, लियो मोक्ष पद सार ॥४६ 
थाने धनि तुम्हरे सत गुरू,धनि सतसंगति वीर । . 
गनि रजुवशा भूप वर, चिन्मय भये शरीर ॥४७ 
तुम्हरे वचन उदार सुन, भयो नाश अज्ञान । | 
लिया कष्ट हठयोग धर,सुन राजन मातिमान ॥४८ 
श्यामसिँह जीवित नृपाति, वेग पठाउँ भौन । 
भाष्यो आतम जय हमें,चिद समाधि लहि मोन ॥४९ 
बारंबार प्रणाम मम, हे राजन के राज। 
तुम्हरे सद उपदेश: ते; भयो सिद्ध ममकाज ॥५० 
हे राजन सत संगमं, बीत्यो हमरो काल । 
बहम राष्ट्र मम उर सदा, पावन परम विशाल ॥५१ 





र 
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त्रिभुवन के सब भोग ये, काक विष्ठं दरसात । 
- भाज्या आतम अज अमर, तोर कृपा तें तात॥५२ 
॥ लेखक के 'उद्गार'॥ ए, 
मोह जीत की यह कथा, श्राति भाव विस्तार । 
तरत शोक जे आत्मवित, निरञ्जन यती उचार॥५३ 


क्रिया केटकहिं त्याग के, करो ज्ञान अभ्यास । 
“कहत. निरञ्जन देव याति, होय वासना नास ॥५७ 
बैकुण्ठ थाम स्थान में, आठौं पहर बहार । २ 
पावन गङ्गा तीर ये, जीव मात्र हितकार ॥५५ 

३७० शांतिः | शांतिः |! शांति [| 
® इति मोह-जीत-गीता & 


>>> 
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१७५.) 


` ` औमच्छङ्गराचाये विरंचितस .. 
* आत्माष्टक स्तोत्रम्‌ # 
सुजङ्गप्रयात छद! 
भनाबुद्वबहकारचित्तानि नाहं 
न च श्रीतजिहे न च प्राणनेत्रे । 
. चचव्योमभूमी न तेजो न वायु 
श्रिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥१ 
अह प्राणवगो न पंचानिला मे 
न तोये न मे धातवः पंचकोशाः 
न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायू 
चिदानदरूपः शिवोऽहं शिवो5हम॥२ 
न मे द्ेषरागो न मे छोभमोहो 
मदो नेव मे नेवे मात्सयभावः । 
न धमों न चाथों न कामो न मोक्ष 
श्रिदानंद्रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌॥ ३ 


T 
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न पुण्यं न पापं न सोस्यं न दुःखं 
न मंत्रो ` न तीर्थ न वेदां न यत्रा: 
अहं भोजनं नेव भोज्यं न भोक्ता 
चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥9 ` 
न मे सृत्युराङ्ा न मे जाति भेद: | 
पिता नेव मे नेव माता न जन्म । 


न. बन्धुन मित्रं गुरव शिष्यः 


श्रिदानंदरूपःशिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥५ , 
अहं निविकत्पो ८ निराकाररूपो 
विभुव्याप्य सपत्र सर्वेद्रियाणि । 


सदा मे समत्वं न युक्तिर्न बन्धः 


शरिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌॥६ ` 


इति थ्रोमच्छुङ्कराचाय विरचितं आत्माष्टक 
स्तोत्रं सम्पूणंम्‌। . | 
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- (१)महंत थो वेकुएड्थाम, ` 
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| झुन्द्र छपाइ के लिथे-- 
सुन्दर प्रिन्टिग प्रेत, सागर को 
अवश्य याद राखिये । 


ote GEERT Tf Ss 


मड हार यहा 
संस्कृत, हिन्दी, मरांडी, उदे च अंग्रेजी छे काम 
| नये टाइपो में किये जाते हैं। 
समय पा.कास देना हमारा ध्येय. 
| ग र 
सुन्दरता हमारा साधन इ! 


रभ 
क «छै 


` पवार काम सेज्जकूए अवश्य परीक्षा कीजिये । 
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